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पा 0 0७9... राष्ट्रपति पं० रूवाहर जाल 
आगहत क्रान्ति के छब्मदाता नेहरू 


महात्मा गांधी  . ४६ अग्रस्त की तारीख हमारे 
शेर जीवन की यह शस्तिम ले डाई ' स्वा्तित्य सैश्राम में अमर 
है। इस मिश्चय को किसी भी हालत में हो गई है।” 
मैं बदल नहीं सकता । इस आन्दोलन से 2 
६ छापने को अलग तहीं रख सकता। शी सश्पृ्णामिम्द 
कल से सब हिन्दुस्तानी झाने को आजाद . #हम उसे कात्ति को नहीं भूल 


समझे और उसी तरह व्यवहार करें। था. सकते जिसका ९ अगस्त १६४४ की 
वी हिम्हुस्तान को हम आज़ाद करके रहेगी. सूजगात हुआ। ६ अग्रत्त का हसारे 
या शहोद होकर मरेगे |? इतिहास में विशेष स्थान है ॥” 


अगश्ल ऋरिति के सवोपरि सेनापति श्री जयप्रकाश 
भाराथण की राय 
४६ अगस्त का दिन हमारे राष्ट्रीय जीवन में महत्त्वपूर्ण प्व॑ बन गया 
है | सम १६४२ में उप दिन हमने एक क्रान्ति आरम्भ की थी जिसने ब्रिटिश 
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सज़ाज्यवाद की जड़े हिला दी और १८५७ के वाद पहिल्ली बार देश के 
कई भाग ब्रिटिश प्रशुत्व से पूर्ण रूप से मुक्त कर दिये गये और उन पर 
विशित्न अ्वधियों तक हमारा अधिकार रहा। अ्रतः ६ अगस्त का दिन 
हमारी राष्ट्रीय क्रान्ति का एक मम बन गया है।[”? 


#ह अगरत भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में एक स्मरणीय तिथि दै ४” 
--पंडित गोविन्द बच्लम पंत 


4 । 3 
४६ झगस्त को हमारा खुला बलवा शुरू हुआ | उस बलवे में एक 
अनोखी विशालता थी। राजशक्ति को बिखेर देना ही ४२ में हमारा 
शबस्ता था ।” “डाक्टर राम मनोहर लोदियां 


अगस्त के महान विप्लव 
के अलौकिक सेनानी 
महात्मा गाब्धी को 
सविनय समपर्ण 
चरण रज, 
दीनानाथ प्यास 


8&8/48 70 प्वए लाता दार8, 
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श्री जयप्रकाश नारायश 
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अगस्त क्रान्ति के सर्वोर्पार सेनापति, श्राज भारत का युवक समुदाय 
आपका हृदय सम्रा£ मानता है | 


पं० जवाहरलाल नेहरू 





“सन्‌ १६४९ में पुलिस ओर फ्रौज़ की तरफ से जो कुछ हुआ उसे हम ने 
भूलेंगे, जिन लोगों ने अमानुषिक्त अत्याचार किये है उसकी. 
'' :. . उन्हें सज़ा दी जायेगी |” ; 


आगस्त सन्‌ ७२ का महान विप्लव 
अबल्फ। 


भारतवर्ष के इतिहास में अगस्त क्रान्ति एक मंहान॑ चिरस्मरणीय' 
घटना है। इस क्रान्ति ने वरिडिश भारत के इतिहास में ऐसी मर्यकर 
सामूहिक उथल-पुथल्न वेदा की कि ब्रिटिश सिंहासन ही डोलायमान हो 
गया । भारत के कुछ ग्रान्त मसलन बिहार, युक्तप्रान्त, श्रास्थ्र एवं सतारा' 
वो कुछ समय के लिये पूण' स्वतंत्र हो हो गये थे | इन प्रान्तों में उन 
दिनों अंग्रेजी शासन का नामों निशान ही नहीं रह गया था | इन प्रास्तों 
की सर्वेपरि सत्ता जनता के ही ह्वाथों म॑ थी । समस्त भारत की जनता 
ही इस आन्दोलन में कन्धे से कन्धा मिड़ाकर डठ जाती तो. हमारा 
भारत अ्राज पराधीन नहीं रह जातां। पर यंह देश वासियों के भाग्य में 
बंदा नहीं था। 
.. सन्‌ १६४२ की जन क्रान्ति में भारतीयों से. कई नये प्रयोग किये | 
झतारा और कर्नाटक में छोटे पैमाने पर ही सही, आरजी सरकार कायम 
की गई और उसने सफलता पूवक झपना काय कर दिखाश । हागरी 


॥ हे +४ 


कक 


जन क्रान्ति में हमने युद्ध की गोरिलला पद्धति का भी र 
किया | इस पद्धति के द्वारा शत्रू को काफी हेरान और परेशान किया 
गया | भूमिनत सा शुप्त कार्य तो समस्त भारत .में विशाल पैमाने 
पर हुए.। ॥' 

कुछ विचारक कहते हैं कि. इस जन क्राम्ति' में ह्विंसा को महत्वपूर्ण 
स्थान दिया गया था अहिंसा को $ इसमें श्ाँधी जी के आदेश का पौलंसे 
हुआ या नहीं / इस क्रान्ति के लिये हमारा संगठन पर्बाप्त रहा वा नहीं 
पर ये सब प्रइन ऐसे हैं जिन पर विचार करना निरुद्दे श्य हो कटह्दा जाया! 


न. 





क्योंकि जनक्रान्ति से हिंसा ओर आर्दिया आगे चलकर प्रायः एक हो ही जाती 
हैं। ऐसे आन्दोलनों म॑ जनता की सच्ची लगन, जोश ओर गर्वोपरि देश 
की पराधीनता को दूर करने का अडिग भावना सर्वोपरि रहती है। रहा 
-साधन का प्रश्न, तो वह समयानुसार परिवर्तित होते ही रहते हैं । 

इस जत॑-क्रानिति का उत्पत्ति का इतिहास भारतीय राजनीति का एक 
दिलचस्प अध्याय है | श्मके उत्तादकीं की मनोंद्त्ति को भज्जी भाँति समझ 
'लेने से ही उत्यत्ति का इतिदास स्पष्ट हो जाता है । 

यह निर्विवाद है कि पिछुते २४ वर्षा से गाँधी जी भारतीय राजनोति 
के बेताज वादशाद हैं | हमेशा से कांग्रस की नीति की वे ही संभाल़ते र* 
हैं और जो भी स्वतंत्रता के आदोल्व पचारित हुए, उन्हीं के नेवस्व भें 
हुए | गाँधी जो की अर्िंता का तात्पर्य इ शत्र्‌ क॑ प्रेम से जीतना | शत्र, 
के हृदय में परिवर्तत पैदा करके अपने उद्द इब की धरगति करती यहाँ उतकी 
आदिता का वाघ्पतिक लक्ष् है। दृदय परिवतन कराने का गाँधी जीका 
एक मात्र सावन है--अ्रगाध कंप्ठों को सहन करना, महान त्याग करना 
ओर आवश्यकतानुसार बल्षिदान के पथ पर हँतते हसते अगर हो जाना | 
गाँधा जो के सत्याग्रह को यही नांव है ओर इसी के आधार पर गांधी जी 
ले सभी आन्दोलन प्रचारित क्रिये हैं। सत््‌ १६३६ में जब द्वितीय महायुर्ू 
'छिड़ा तब हजार भारतीय नेताझों के दबाव पड़ने पर भी गाँघी जी ने 
आवदालत नहों छेड़ा। उन्होंने 'हरिजन! मे स्पष्ठ ही कह दिया हि जब 
पछुडमन पर जान की आ पड़ी है तब उनको इस दुराजस्था से फायदा उठ 
जाना गेरे द्वारा संचालित सत्याग्रह की नीति नहीं हो सक्ती। उन्होंने लुई 
'फ़िशर के पदनों के जवाब में स्पष्ट ही कह दिया क्रि विपत्ति में फंसे हुए 
'ब्रिरेब को यदि हम आन्दोलन से दबाने की चेष्टा करेंगे तो हृदय परिवतन 
तो दूर, बहिकि हुदय में विप की जड़ जप ज़ायेगी। परिणाम यह द्वोगा कि 
'उमका झख हमारे प्रति बहुत हो कठोर ही जायेगा और उसकी ओऔर 
हमारी दुश्मनी बहुत हो चढ़ जायेगी। कन्नतः फिर हमारा और उसका 
समभोता असंसव ही हो जायेगा। करने का सारांश यदे कि गाँबी जो ने 
आन्दोलन छेड़ने से साफ़ ही इन्कार कर दिया। आगे चल कर सरकार के. 


द्ख 


ँ 


अयंकर दमन और मित्रता के नाम पर विरोधी नीति के कारण गाँवी जी 
7हज एक ही कदम आग बढ़े। उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह को आरमस्म 
कर दिया पर साथ ही उन्होंने यह सी स्पष्ट ही कर दिया कि इस सत्याग्रड 
को इातस काने का मेरा मतलब ब्रिटिश सरकार को इस मुर्सीबत में 
परेशाम करने वा एृर्शिन नहीं है। यद्द सत्याग्रह तो महज़ मेरा पहिला 
कदम है | इस शान्दोलन के द्वारा गाँधी जी यह प्रदर्शित करता चाहते 
थे कि वर्तमान रकार का रुख जो बहुत ही सख्त एवं अन्याय पूर्श है 
इस साधारण से सत्याग्रह द्वारा उमर सरकार को यह प्रतीत हो जायेगा कि 
कि भारतवारी उाके इस रख से असच्तुप्ट है। साथ हो भारतवासी 
इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के दवा यह साफ साल्‍् सूचित कर देना चाहते 
थे कि भारतवर्प दस युद्ध में अ्िटेन के साथ शामिल नहीं हैं बल्कि कतई 
विरोधी हैं। 

यह कहना तो कठिन नहीं है कि गाँधा जी को अपनी जीवन भर की 
नीति में एकाएक परिवर्तन करने का क्या कारण पेदा हुआ ? हो सकता है 
कि उन्हें विटिश सरकार की वास्तविक तात्कालिक नीति की गंध मिल गई । 
चाहे कारण कुछ भी क्पों न रहा हो, पर इससे सन्देद् नहीं कि क्रिप्स 
मिशन के कुछ पहिले से, तथा क्रिप्त से पन्‍टों खुली बातचांत करके वे इस 
नतीजे पर भ्रबइय पहुँच गये ऊ्निऑँग्रेज लोग चाहे जिंतने बायदें कर पर 
उनका कुछ भी देने का इरादा नहीं हे। उन दिनों की गाँधी जी की 
विचार धारा से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यदि अंग्रेज मद्ायुद्ध में जीत 
गये वो भारतीय स्वतंत्रता का सवाल ५.० वर्ष तक रुक जायेगा और फिर 
जो भी उनसे इस सम्बन्ध में कहेगा या सामूहिक आन्दोलन करेगा बह. जड़ 
मूल से कुचल दिया जायेगा । गाँधी जी ने निरन्तर उठने वाले अपने ये 


विचार अपने अन्तरज्ञ सहयोगियों से साफ़ साफ़ कहे । विचार विनिमय 


से उनके विचारों में काफी परिवतेन मी हुए, यहाँ तक कि आरम्भ के 


विधारों और बाद के विचारों में, जमीन आस्माव का अन्तर हो शया। 


आगे चल कर भाँधी जी को पूर्ण विश्वात हो गया कि अंपरेज्षों का हृदय 


रिवर्तन इत समय प्रेम से हो दी नहीं सकता। तभी उन्होंने व्यक्तिगत 


ग्यार्डू 


सत्याग्रह जारी किया | देखा जाय तो व्यक्तिगत सत्याग्रह भी मूलतः किसी,' 
न किसी अंश में अंगरेजों को परेशान करने का ही तरीका था। विरोधी 

गे परेशान ने करने की भावना के साथ सत्याग्रह करना इसके तो कुछ 
की माने नहीं हो सकते | गाँधी जी की राय भें विरोधी पर बेहद दबाव जब 
डाला जाय जब वह परम सुख में हों | पर अग्नेज़ों को साम्राज्यवादी नीति 
विरोधी के दोनों हृप्टि कोणों को नज़र अन्दाज़ करके ही चलती रही है | 
गाँधी जी जब अपनी नीति की इस कमजोरी को पहिचान गये तभी उन्होंने 
व्यक्तिगत सत्याग्रह का मार्ग ग्रहण किया । विरोधी की परेशानियों से ही तो 
विपरीत पक्ष लाभान्वित हो सकता है। 


गाँची जी ने काफी विचार विनिमय के बाद ही अपनी नीति में परिं- 
बतन किया । और १६४१ में काँग्रेस के महासमिति के इलाहाबाद अधि- 
बेशन के समय से ही उनका रुख विरोधियों के प्रति सख्त होता चला गया! 
समाजवादियों ओर गाँधी जी की १६३६ से श्र्थात्‌ महाथुद्ध के आरम्भ वे 
साभ ही, रस्ताकशी इसी बात को लेकर हो रही थी कि गाँधी जी अग्रेज़ों 
के विरुद्ध युद्ध में कुछ भी करना नहीं चाहते थे | इसके विरुद्ध समाजवादियों 
का कहना था कि इससे अच्छा अवसर फिर नहीं मिलेगा। १६३६ से लेकर 
१६४२ तक यह मतगभेद बराबर चलता रहा | १६४२ के श्रगस्त प्रस्ताव 
साथ ही यह मतभेद खत्म हो गया। फलतः समाजवादी और गाँघी जी ' 
एक हो गये । 


गाँधी जी ने अगस्त आन्योलन को इतनी जल्दी आरम्भ क्‍यों किया 
इस मामले भें उनका स्वतः का विचार था कि अब आन्दोलन शीघ्र ही 
झारम्म हो जागा चाहिये क्योंकि सम्भव है देर करने से आन्दोलन सफल 
ही न हो। सफलता और असफलता यद्द दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनकी गारन्टी 

भी नहीं ले सकता । गाँधी जी का हृढ़ विश्वास हो गया था कि फिर' 
भारसवप को ऐसा अवसर नहीं मिल सकता क्योंकि यदि अँग्रज़ जीत गये तो 
ये हमारी छुनने वाले नहीं | फिर हमें कई वर्षों' लड़ना पढ़ेगा इसलिये चाहे: 
इस जीत या हार, अवतर का लाभ तो अवश्य' ही लेना चाहिये। यह दृढ 


बारह 


+नश्वय करके उन्हों जो ऐतिहासिक आन्दोलन छेड़ा; कि भारतवय के इति 
ड्रास में उसका नाम “अगस्त का आन्दोलन” होगया । 


पृष्ठ भूमि और प्रसार 

क्रान्तियाँ यक्रायकर पैदा नहीं हो जाती। क्रान्तियाँ घनघोर घटाओं में से 
अक्रायक व्रिजली की तरह नहीं टुट पढ़ती | क्रान्तियाँ कोई अव्ादीन का 
चिराग नहीं ह जो जादू के ज्ञोर से अपना अपर दिखा दे। क्रान्तियाँ पैदा 
होती हैं निरन्तर जनता को भावनाओं के कुचले जाने से | जनता की 
आकांज्षाओं के निरन्तर दमम से ही क्रान्तियाँ जन्म लेती हैं। शाम्ति 
की बनावर्ी बातों की घरातज्न के नीचे ज्वालाघुखी की तरह जनता की 
विरोध की आग धीरे धीरे सुलगर्ता रहती है| जरा सी ठेप पहुँच ने के ताथ 
ही इस आग में एक विस्फोट हों जाता है ओर वह घरायज का फोड़कर ऊपर 
ञ्रा जाती ह श्रौर चग्रावत का रूप धारण कर लेती है। धरातल के ना चे 
की आग में जितना माँ जार होता है विस्फोट या आन्दोलन उतना ही तांत्र 
रझूप धारण कर लेता है| इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि आन्‍्दो- 
लन॑ हिंसात्मक ही होगा या श्रहितात्मक; संगठित होगा वा असंगठित, सफल 
>होगा या असफल | आन्दोलन के रूप व प्रमार के जिये तककाज्ञीन देश को 
स्थिति, संस्कृति नेताओं के विचार व. उनकी संगठन शक्ति पर हो सिर्भर 
शहना होगा। जैसा उस समय देश के नेताओं का संगठित प्रोग्राम होगा 

जनता' उतने ही प्रमाण में आन्दोलन को उग्र रूप देने में समर्थ होगी । 
806 से जनता ' वो जो चगो हैए देंश *गो पी! भवता एप च कि 
पहुँच चुकी थीं। जनता को बढ़ो हुई बेचेनी, परेशानी और असन्‍्तोय सभो ने 
एक साथ भिलकर उम्मतम रूप घारण कर लिया था। आन्दोलन के नारे के 
साथ ही भारतीय श्राकांक्षाएं और आशाएँ अंकुरित हो चुकी थीं। उन्हें 
जनता के दिल्ल के अन्तरतम भाग से सरकारी दमने मिकाल नहीं सकता 
था । आधिक कठिनाइयाँ बेहद बढ़ रही थीं, चीजों के दाम द्वुतगति से 
'तीमोब्लंघन करते जा रहे थे | खाने की चीज़ों का विज्लकुल ही अभाव हो 
जाया था | प्रचलित सिक्का चाँदी का लोग होकर काग्रज़ी नोटों का बाहुहय 


, वैरदू 


सामने आ रहा था। हाँगकाँग से लेकर वर्शा तक की जापानी जीत ने 
आँग्रेज़ों के प्रति जनता के दिल में अविश्वाल पेंदा कर दिया था। जनवा 
के दिल्ल में यह बात गहरा झतर कर गई थी फ़ि अंग्रेज जब अपनी ही 
रक्षा करने थे शमसथ हैं तो जनता की क्‍या रत्ा कर सकेंगे। जनता ताएू 
घुपी थी कि अंग्रज़ो की सनिक शक्ति कमजार ६ । इतना ही एह्ीं वर्षा शे 
भागी हुई जनता की करण ऋदषातियों मे सारतीय जमता के डिल में उनके . 
प्रति घुणा के भाव भरे है मरी कज़बूत कर दिये। सम पर ये घृणा के 
भात्र एवं जातीय ढंग भारदयायों के दिल्ल में उम्र रूप घारण करते चले गये | 
ऋग्रेज़, वेनिकों द्वारा रंगूल दी जनता की सम्पत्ति का निहज्जता पुणण लूट एंड 
कर्नि काणईों ने जनता को बहुत ही उत्तेजित कर दिया था। पूर्वी बंधाज़ 4 
आामास के हवाई शड्डीं व अन्य फोजी कामा के लिये जनता की जमीन को 
ज़ब्यी आदि कार्मों ने जनता के दिल्ल में श्रणा को ब्हुत ही मज़बुत कर 
दिया था। अगेज्ञां के रत्य, म्वाय और मानवता को रक्षा के नाम पर फ्लि 
गये कुक्ृत्यों से जनता आतंक, भव और बेजेगी से आई भर रही थी 

पता में भव ने जो श उत्पन्न कर दिया और जोश रो सर कर जनता अपने 
तपे हुए नेताओं को ओर देखने लगी। निराशा, घृणा, बेचनी, अविश्वास 
आर अरुन्तों प दिन प्रति दिन छोगो के दिल्लों भें बढ़ता हां जा रहां था ६: 
इधर सरकार सउ मकी भावसाओं की वी भर भी परवाह न करके दमन किये 
है| जा रही थी क्ाकि उसे अपनी सेनिक शक्ति पर नाज़ था। वह अपनी 
वर्मा की द्वार की भाष वा भारतीय आकांज्ाओं के दमन द्वारा छिपाना 
चाहता थी | 

तस्य तथा जनता की नब्ज को ठीक पहिचाननेयाले भारतीयों के श्वितीत 
रेता गाँधी जी के दिल में इसी समय तृफान उठा और उनकी अपार शान्ति 
क्रान्ति को हिलोर लेने रगीं। गांधी जी ने जनता के हृदय को पह्चिवान 
लिया और जनता पिछले २४ वर्षा से गाँधी जी को खूब पहिचानती आ!' 
रही है। जनता का नारा था “अंग्रेज मिश्चय द्वारे!, गॉधीजी ने आवाज 
दी अंग्रेज, निकल जाओझो?-- जनता और गाँधी के दिल मिल गये 
दोनों ने दोनों को पहिचान लिया। इसी बातावरण के बीच में ७ और ८: 


खोदड 





क्गस्त १६४२ को काँग्रेस महारुमिति की बैठक हुईं | ८ अगस्त को गाँधी जी 
से देश की महान क्रान्ति का सेनापत्तित्व स्वीकार करते दुए मारतीय जनता 
को आदेश दिया-- करो या मरो” | ६ अगस्त को सरकार ने अचानक ही 
नेताओं की सामूहिक गिरफ्तारी करके जनता को कुचझी दुए शाकांक्षाओं के 
ब्वालापुन्ी में स्वर्थ हो| खिन्गारती बंदा कर विस्फोड दा लाने का झुम अवसर 
प्रदान कियों। जबता सःश | पागल हो चुकी थे । सरकार के इस बार को 
जदता ने अपने ऊपर ब्राउन प्‌ गंदा | जनता अपने होशंहवास एड साथ 
खो बडा । और यह आडम्ब मोश जिस रूप के जददा ने प्रकट किया बढ़ 
झापको अगले प्रष्ठों थे पहने की निज्लेगा । 






८ श्मगस्त के साथ ही एक जबरदस्त तूफान आया, बहुत ही जार से 
आगे बढ़ा और अन्त में शान्ति-ता हो गया | लाखों आदमी इसके बंग से यह 
ये, करोड़ों ने किए न किसी रूप भे इसमे सहयोग दिया | ४-६ माह तक 
यही रहा, क्रान्ति में थोड़ी बहुत शान्ति के दशन हुए। देश में संनिर्का द्वारा! 
शान्ति स्थापित करने का आयोजन हुआ । सरकार ने आंकड़ों ढारा अपन। 
नीति को न्याय बताने का खूब ही प्रयक्ष किया | कांग्रेस, गाँधी जी व जनता 
को सरकार ने हर तरह हांदी ब्ताया। गाँव जी ने सरवार को चुनातों द॑। 
कि थे कांग्रेस तथा उन पर लगाये गये आरंप या तो सिद्ध कर श्रीर नहीं 
खुली अदालत में उन पर मुकदमा चलाये" सोचनाय जात बंदर थी कि 
कांग्रेस के सभी जिम्मेदार नेता जेलों मं थे इसलिये जनता के पश्च को समन 
करने वाला उस समय कोई भी नहीं था | इसके बाद गाँधी जी के अनशन 
के समाचार सुनाई दिये ओर इसके साथ ही देश में एक अनोखी चर्चा चल 
निकली । फरवरी १६४३ में यह चर्चा बहुत ही जोर पकड़ गई कि इस 
आन्दोलन में जनता ने हिंसा का सहारा लिया! यह चर्चा उस सप्तव 
बिलकुल ही व्यय थी जब कि आन्दोलन अपने पूरे जोश में था। क्रान्ति 
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साख्र का जानकार ऐसी चर्चा को मूखतरा ही कहेगा ! आन्दोलन पैदा नहीं 
'कैये जाते। वे स्वयं ही येदा होते हैँ । वे किस कारएबश आप ही आप 
बैदा हं;ते हैं, यह हम ऊपर देश की उक्त समय की स्थिति का स्पष्टीकरण 
करते हुए; लिख चुके हैं। हाँ, यह कहना बहुत कुछ स्याव संगत हो सकता दे 
कि गाँधी जी ज्ञित तरह आन्दोलन को चलाना चाहते थे, बह उस प्रकार 
नहीं चल सका। इसका भी कारण था। गाँधी जी ज्योंही आन्दोलन के 
सूजधार बने त्योही ४ धन्टे के अन्दर वें गिरफ्तार कर लिये गये । इसलिये 
वे आन्दोलन की गतिविधि पर नियंत्रण भी कैसे रख सकते थे ! दुनिया के 
किसी भी महान नेता के विप्य में यह कहना न्याय संगत नहीं होगा कि 
युद्ध में वह एक ही सिद्धान्त या आधार पर अन्त तक डटा रहे | एक पत्रकार 
मे गाँधी जी से पूछा कि यदि आन्दोलन के साथ ही नेताओं की गिरफ्तारी 
हो जाय तो आन्दोलन का क्‍या होगा ! गाँवी जी ने उत्तर दिया कि 
झान्दीलन मे शक्ति होगी तो वह बिना लीदरों के भी चलता रहेगा। अतः 
जनता नेताओं को गिरफ्तारी के बाद स्वयं ही लीडर बन कर आन्दोलन 
को संचालित करती रही तो यह स्वाभाविक ही था । 

इस महान आन्दोलन का नारा था “अंग्रेजों, भारत से मिकल जाओ 
और काय के साथन के लिये नारा था “करोंयथा मरो”! इन्हीं नारों से 
मपष्ट है कि इस आन्दोलन का ध्येण पूर्ण स्वतंत्रता प्रात करना ओर उसकी 
आमि के लिये अपना बलिदान तक दे देना था । इस आन्दोलन के ये नारे 
बास्तब में समयीचित ओर बहुत ही उपयोगी थे। इल नारों के पीछे एक 
जबरदस्त कल्पना और भावना छिपी हुई थी जो सदेव हो भारवालियों के 
आन्द्र एक स्कूर्ति, जाणति, आशा और तड़पत बनाये रही । 

इस आन्दोलन का उद इय एकांगी नहीं था। इसका असली उद्दोश्य 
था --हर सरकार को जनता से शक्ति हासिल करना चाहिये | जो सरकार 
इस सवमान्य बिद्धास्त के खिलाफ कानों में तेल डाल कर पशु बल के 
आधार पर अपनी शक्ति बनाये रखती है, जनता को उप्तका खुला विरोध 
करने का पूण अधिकार है । उस सरकार की पूरी सत्ता ओर संस्थाओं पर 
अधिकार करने का उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। अतः अब तक जनत/ 


सोलह 


“ने जिसने भी आन्दोलन किये वे सरकार के विरुद्ध एक संगठित आहिसात्यक 
आधार पर धंगाया गया । गह्यात प्रयोग था ओर ऐसा टायृदिक बिरोच 
आरवतीय जसवा का जन्म तिद्भ अधिकार था । 

६ खछागस्त के बाद देश मे क्रान्ति प्रण्व॑ंद्धित हो गई। बह क्राम्ति, यदि 
सच कहा जाय तो झाकार, जिस्तार, त्थाग बलिदान, संगठन शक्ति उत्साह 
एव ध्येय के पवि झद्म्य बन में पिछुली भाीद छाडिएं मे कहीं इढ 
जेट कर हा रहा। एक महान कान्ति के पामन, बात्तव ७; फ्रात की राज्य 
कारित, १८४७ का गदर, १६६१७ की झसी राज्य क्रान्ति सभी नगगय थीं। 
इस क्रान्ति म॑ परावः ६-७ हज़ार आदमी मरे, १ लाख से ज्यादा जेलों में 
गये, एक करोड से भी ज्यादा सामूहिक जुर्माने किये गये। पत्मायों गाँव 
वीरान कर दिये गय । इस क्वान्ति में प्रायः ४ करोड़ व्यक्तियों ते खुले रूप ने 
भाग दिया । आहोलन का विशेष नारे--लायूहिक ओर संगठित रूप में--. 
कर्माय्क, ततारा जिला, पूर्वी और उत्तरी विहार, मिदनापुर जिला, बजिया 
जला, धाजामोर तथा यू ० पी० के पूर्वी जिल्लों मे रहा । इस जिला में जनता 
ने शामुहिंक कार शुर्िजायुद्ध दोनों प्रकार से लक्ाई तट्टी | आश्वय की सात 
ह कि कक्क हिजों में ही १८७७ में भी बिद्रोह को आग उयरे ज्यादा मड़कों 
थी। व धब, इन्हीं जिलों की जनता अन्य तक सदझयी रही। ऐसा 
करों हुआ ! इसके सी मौगीजिक एवं मनोबजानिक कारण है झान्दोज्न का 
कंगठित व गामूहिक रूप दो या तीन महीने रहा। इसके बाढ आअक्थमीय 
इग्म हशा। नेताओं का अमाव मो झआरदोलन के श्री गणेश से ही या। 
इगलिय शान्उ/यन ने आये चल कर भूमिगत रूप घारण कर लिया; एंसा 
वस्वितल मती आशबथ जनक ही है और ने अस्वाभाविक्ष ही था। क्योंकि 
१९४९ की क्रान्ति संगीनों की साथा भ॑ ही आरंभ हुई थी । इस झनेक 
जालियों वाला काणदइ हुए, लगभग १५०० स्वानों से ज्यादा जगहों पर 
अलियाँ चलीं और जनता ने सरकारी सक्ाओं पर आधिपत्थ करने थे लिये 
खुले प्रयत्म किये | बिहार में को सरकारी डाकखातों, थानों, सरकारी :रमारतों 
पर कब्जे भी कर लिये गये । सरकार ने स्वयं अपनी सत्ताओ्ं को शहरों मे तब्दील 
कर लिया इस महान क्रान्ति में विद्यार्थियों ने सब प्रथम लाखों की तादाद 





| 








. सचरद्ठ 


पु दा ० 


में भाग लिया | लीडरों की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने जनता का नेत्रत्वः 
किया । जिन्ना साहब का अनेक धप्रकरियों के बाद भी कहीं हिन्दू मुस्लिस दंग।' 


हीं हुआ । इस रामय मुस्लिम भारत ने भी यह सावित कर दिया कि वह 
भी साम्राज्य साहा विरोधी हैं | चाहे मुस्लिम भारत के नेज्रत्व को यह मंशा 
नहीं रही हो । हिन्दू जनता ने बिहार तथा यू० पो० के पूर्वी ज़िलों मे शरीर 
कहीं कहीं मुस्तिम जनता से भी संकड़ी की तादाद मे इसमें भाग लिया ।' 
इसके अलावा राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रचणड लपट देशी राज्यों में भी फेली 
ओर इस प्रकार रियासतों में पहिली बार आन्दोलन का झ्ारग्स हुआ और 
आरतीय तथा रियासती आन्दोलन का गठ बन्बन हो गया | 


हि |। 


इस महान क्रान्ति से देश को अपूर्व ल्लाभ हुए | जनता सरकारी शक्ति 
छीनने की कला में सिद्ध हस्त हों गई और गोलियों की बारिश में 
उसने उठना सीखा । स्वदेश तथा विदेश में काँग्रेस की इज्ज़त बढ़ी 
ओर दुनिया अच्छी तरह मान गई कि काँग्रस अब भी करोड़! की तादाद 
म गोलियों की बौछारों के नीचे अपना स्स्व स्वाहा कर देने को तेयार है । 
इस प्रकार हमारा इस क्रान्ति ने दुनिया के सासने देश का मस्तक गर्वोन्नत 
किया । इसके अलावा इस क्रान्ति का दुनिया के दवे, कुचले, तथा चस्त 
लोगों पर भी गहरा श्रसर पड़ा | उनमे नवीन स्फूर्ति और विजली की लहरें 
व्याप्त हो गई' और नवीन आशा संचारित हो गई । हमारे अनोखे नारे 
“आरत छोड़ी!” और “अहविसात्मक क्रान्ति” ने दुनिया को विस्मय विसुस्ध 
कर दिया | हस स्वयं बहुत ऊपर उठ गये और दसरों को भा उठने की 
स्फुर्ति मिली | बाहर की दुनियाँ से जमंनी और जापान ने मित्र राष्ट्रों के 
सामने आत्म समर्पण कर दिया, पर हमार सामला सभी से भिन्न रहा। 
श्र॑ग्रज्ञों को एक के बाद वूसरे कांग्रेसी लीडरों को छोड़ना पद्म और समभौते 
की चर्चा चलानी पढ़ी । अंग्रेज़ों को भारतीय मामले में इस क्रान्ति के कारण' 
अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी और दमन और हिंसा का एक दम परित्याम 
करना पड़ा | इसका मंतलव यह न समझा जाय कि हमारा संघर्ष--हमारीः 
लड़ाई---खत्म हो चुका है। 


खट्ारह 


लआारलीय विशेगनादें 

इस महान क्रान्ति की सबसे बड़ी विशेषता यही दे कि जिस प्रकार 

इसारी भारतीय माताओं और बहिनों ने गाँधी जी का ऐतिहाप्षिक डॉडी 

प्‌ २ छापना स्वस्थ बलिदान करके दिखाया था उसी प्रकार इस महान 
प्रम्ति भें भी हमारी माताओं तथा बहिनो ने अधूव शौय, चैय, बीस्ता, 
साइश ओर बलिदान का परिचय दिया। भारतीय महिलाएँ रबतंत्रा संग्राम 
में हमेशा है पुरुषों से आगे रही हैं । १८४७ के प्रथम स्वातंतत्रा युद्ध भे 
प्रातः स्मरणों थ. महारानी ल्क्षमी बाई ने जिस अद्मुत साहस ओर वीग्ता 
का अदर्शन किया था, उससे कोई भी भारतीय अनभिज्ञ नहीं है। आज मां 
अ््नाँसी की रानी को अमर कथा से भारतीय मस्तक गवेज्ञित है । सन्‌ श्यप७छ 
के विद्रोह के असफल हो जाने पर मी अवध की बेगम ने अ्रग्रेजों के सम्मुख 
झआरमसमपंण करने से इन्कार कर दिया और झनेक प्रवत्न करने के परुचणात्‌ 
जो अंग्रज उस बीर रमणी को बन्दी न बना रुके | 

पिछुले ५४ वर्षों से हमारे देश म॑ स्वतंत्रता के जो आन्दोलन चले 
ऊनमें महिलाओं ने अपने त्याग और बलिदान का यथेष्ट परिचय दिया ह । 
श्रीमती सरोजिनी नायहू, श्री मती कम्रल्ला नेहरू तथा आंमती विजया 
लक्ष्मी परणिछित आदि महिलाएँ त्याग एवं बलिदान के सरकार स्वरुप हैं | 
स्वर्गीया कस्तूरवा का बलिदान तो हमारे स्वतंत्रता संआाम के इतिहास में 
स्वर्णनल्षरों में अंकित रदेगा । इसी तरह श्रीमती स्वर्गीया सत्यवती देवी का 
स्यवेश प्रेम चिरस्मरणीय रहेगा। ये दोनों पूजनीय देवियाँ अ्रगस्‍्त की महान 
ऋन्ति में ही शहीद हुई । 

१६२१, १६३० व १६३२ के आन्दोलनों में भारतीय महिलाएँ, प्रधानतः 
हवस सेविकाओं के रूप में ही सामने आती हैं। विदेश बस्चों क्रीर मादक द्रब्यों 
की दुकानों पर घरना देने के अपराधों में ही वे दश्डित हुई थीं किन्तु १६४२ 
के आन्दोलन दूसए ह! चित्र धामने रखा। इस बार भारतीय महिलाओं ने 
विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक ही अपनी शक्तियों को सीमित नहीं रखा 
बिक क्रान्ति में उन्होंने सक्रिम भांग लिया। उन्होंने कानून द्वारा रोकी गई 


उन्नीस 
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समाओं का मसापतित्व व जुछूों का शातदार नेजत्य किया | इसके अलावा 
उन्‍होंने धूमिगत झप से आन्दोलन का सपालता प्रवक संचालन एवं साहित्य 
निर्माण करने की पुरुपों के साथ कंधे से कंधा लगाकर काम किया । भारतीव 
महिलाओं ने आन्दोलन की नाति का निर्माण एवं पथ प्रदर्शत में परशंझण 
से भाग लिया । 


आपाम पान्त में ताजपुर ग्राम की कनक लता वस्आ नाग की एक 
१७ वर्ण की लड़की जूलत का नेत्रत्व किया। उसे सरकारी ग्रधिकार! ने रंका 
पर उसने क्रियों को भी चेतावनी पर ध्यान नहों दिया। इस पर पुणखित्त 
झकपर ने गोली से उसे मार दिवा। उस बीर बालिका का सास सारतीव 
जअवयता के छद्य से श्रैक्रित हो गया है। बम्बई को कुमारी जता मेहता ने 
प्रेत शुव रेंड्ियों को जिम कुशलता एवं साहम पूेक चजाया उसकी प्रशेता 
शाप मास्तवर्य कर रहा हैं। उया मेद्ता ने प्रेस बकठप देने हुए. सुवर्थ हो 
कहा है कि - 





“सेंने तथा मेरे साथियों ने रेडियो से कांग्रेत प्रोग्राम को जक समृद् तक 
याने का निशुचथ किया । पड़िला ब्राइकास्ट मापयण १० र्ाउत्त १६ ८०४ 
किया गया । डाक्टर राममनोंहर लोहिया उस समय बम्बई भें शुत रूए 
रहते काशी कभी श्री अच्युत पवन तथा में स्वयं भापग बिखा 
करते थे। एक उदथोंपक कुमारी क्रो ऋस्तूर भी थी, लेकिन वे शहादव ने: 
अंवाब में गिरफ्तार नहीं की ज्ञा सकी । पहिले सायग! मोलिक झूप मे हि 
आते थे, लेकिन बाद मे रिकाड भर कर आइकास्ट किये जाने लगे । शत 
पारतीय कांग्रेग कप्मेी मे दिये गये सापण तथा बन्देमातरम गान के रिक 
एुनाये जाते थे | पहिले एक बाएडकास्ट होता था फिर दो दोने लगे | किसी 
पक्ार पुल्षित को इसका पता लग गया और में गिरफ्तार कर जी गई। मुझे 
पहिले ही पता चलन गया था ओर मित्रों ने मुझे आ्राइकास्ट भायण देने को 
न जाने की सलाह भी दी थी लेकिन डाक्टर राम मने इर लोहिया ने जाने 
की सम्मति दे दी। में गयी और ब्राडकास्ट मी क्रिया। में सापण समात्ष 
करने हो वाली थी कि पुलिस आरा गई ओर मुझे गिरफ्यार कर लिया गण | 


| आल ! हर 


बीस 


जेल मे सुफे डाक्टर लोहिया का पत्र मित्रा था जिसमे उन्होंने लिखा था 
कि इतिहास इस बात का मिशय करेगा कि मेने गिरफ्तारी के दिन तुर 
ब्राइकास्ट के लिये मेज कर उचित किया था या अनुचित !" 

घूज।इटेड प्रेस श्राफ इशिक्या--& अग्रेल १६४६ 


श्रीमत्ती असख्णा आरूुफ अली वी वीरता तो अलौकिक ही ६; 
श्रीमती अरुणा देवी के हृदय की जलती हुई ज्वाला को देश ने अगस्त 
की क्रान्ति में ही देखा समझा और पहिचाना। नेताशओ्रों के बर्न्द 
होने के उपरान्त ६ अगस्त को चौपा्ी के मैदान में बम्बई की जनता 
की रुभा का नेत्रत्व करने के लिये पहिले देश की पूज्य स्वर्गीया माता 
कस्तूरणा बुलाई गई थीं; पर वे गिरफ्तार कर ली गईं। इफ्के बाद 
श्री मती अगदशणा देवी ने ही उस महान सभा का नेच्रत्व किया इस सभा ये 
समाप्त होते ही, पुलिस और गुप्तचर विभाग की अपूर्व सतकता के बाद भी 
वे लुप्त हो गई और सरकार अन्त तक उनका पता लगाने में सफलता प्राप्त 
ने कर सकी । कोन कह सकता है कि वे छिप कर बैटी रहीं, नहीं इस अज्ञात 
बास में उन्होंने देश भर का दौरा किया और कार्य कर्साश्रों से मिल्न कर 
खन्दोलन के संगठन कार्य को बराबर आगे बढ़ाने में प्रयत्न शील रहीं | 
अरुणा देवी की गुप्त कारबाइयों से अस्त होकर वायसराय लाड्डलिन लिथगों 
में गाँधी जी को जेल में जो पत्र लिखा था! उसमें भी अशुणा देवी के 
इिसांत्मक कार्यो की ओर संकेत किया था। गवनमेंट ऑफ इंडिया के अणडर 
सेक्रेटरी स्विड टाव्न दम ने भी अपनी पुस्तक /ए०ाहुए९88 ॥85|0फ४ॉ- 
किए श0ए ४8 ै४कपरएधा0०९४---) 0949-8 में अरुणा देवों के 
कार्यो बन जिद्र किया है। अ्ररुणा देवी के प्रति वायसराय के इन अत्तेपों 
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इककीस 


के उत्तर में गाँधी जी ने भी उन्हें नजर बन्दी कैम्प आगरा महल से 
मुद्र तोड़ जवाब दिया था।" अपने झज्ञात बार की शवधि समाप्त ढंने 
पर भी अगस्त आन्‍दालन को परम्परा को झरणा देवों ने बनाने रखा आदर 
एक राजनीतिक सस्यातियी का वेश घारण किये हुए वे क्रानित की भावता 
को चुके न देने के जिये आज हा ग्रवत्त शील है | उन पर केवज़ देश 

| झाजादी की धुत सवार ४ । वे न जेल्लखाने से भप खाता है ग उन्‍हें किसी 
यकार का रंच भों मय है। नी सैनिकों के विद्रोह के झऋबतर पर बम्बई फईं 
दफा १४४ छक्षमे रहने पर भी वे प्रत्यज्ञ रूप में निधइ्क बगाशोंग भापण 
देती रहीं | 

अगस्त आन्दोलन में भारतीय छ्लियों को अनगिनत कष्ट सहने पढड़ें। 

आझाप्टी, चिमर, बलिया तथा वूमरे कई स्थानों पर सारतीय महिलाओं के 
साय सरकारी अमानवों ने पशुश्रों जैसे आत्याचार किये, क्‍या उत्हें देश 
चार्ती कर्मी मूल सकते हैं ? सभो प्रकार की विपत्तियों के केलने के बाद ही. 
भारतीय वीरांगनाओं ने अगस्त आन्दोलन भे जिस साहत के साय वीरता 
का परिचद दिया है, उसे पदकर भारत तो क्‍या विश्व की महिलाएं ४ 
गब से मस्तक ऊँचा कर सकती हैं | 


सलफलला के बीज 


सन्‌ १६४२ की महान क्रान्ति एक बड़ी समुद्री लहर की भाँति आई थी 
झोर चली गई | किन्तु अपने पीछे, इतिद्दास के पृष्ठों पर एक जबदस्त चिन्ह 
आअवरय ही छोड़ गई | वह क्रान्ति अब इतिहास को एक वस्घु बन गई है | 
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'उमका याद द्रर्ता ताज हा । ऋात्ति को आत्मा शमी पतले हैं जायः 
फेर भी वह झब इतिहास के दायरे में जा चुकी हे ओर अब उनका 
भूठयादान पेतिहासिक दृष्टि से ही होगा | ऊपर लिखा जा घुका देकि इस 
बहाने कान्ति का पहू इव बिदिश राजा को हटाकर स्व॒वंत्र आरतीय राज्य सत्ता 
स्थापित करने का था, शोर इसमें बद आपफत रहा | इस गनफलता का असर 
मिक्न-भिन्न व्यक्तियों पर अलग अलग पढ़ा है। छुछ लोगों की दृष्टि में 
कान्ति का यह मार्ग ही गलत था, कुछु लोगों की उसके समय का चुनाव 
गलव जाभ पड़ा | कुछ लोगों की दृष्टि में तबारियों की कम्मी बुरा तरद हाट 
कती रही आर कुछ एसे भी हूँ जिन्हें यह हृद विश्वास था कि दम इज़ार 
'कोशिश करने पर भी अंग्रेजी हुकूमत ले कमी भी पार नहीं प्रा सकत | हस 
यहाँ इन्हीं मतभदों का विवेचना करना चाहते हैं। 
भारतवर्ष प्रायः दो सी वर्षो' से अँग्रज़ों का शुल्लाम है। इस गुलामी का 
प्रभाव सहज हसारे शरीर और आशिक साधनों पर हा नहीं, वल्कि ६० चर्प 
पूर्व तो वह हमारे नेत्रिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर सी व्याप्त था | ६० बरष 
यूव प्रापः समस्त एशिया वासियों ने मन ही मत यह मान लिया था कि 
“यश्चिमी गोला के राष्ट्रों की संगीन व्यवस्था की निपुणता के सामने हम 
' बिलकुल ही निबल हैं श्रौर उन राष्ट्रों के मुकाबले में हम कभी जीत नहीं 
सकते | इस तरह पश्चिमीय राष्ट्रों की संनिक शक्ति का सिक्का हमारे दिल 
पर ब्रैठ जाने से समस्त एशिया में विदेशी शासकों के विरुद्ध कोई भारी 
विष्लव नहीं हो सकता था। यह माना कि बीच में ऐसे भी प्रतंग आये हें 
जब हमारी इन भावनाश्रों को ठेस भी लगी है फिर भी इससे तो कोई भी 
आारतीय इन्कार नहों कर सकता कि मारतवप्‌ सें इतनी थोड़ी सी गोरी 
'फौज, इतने विशाल देश की ४० करोड़ जनता पर सत्ता जमाये वेठी है। 
१८:५७ के गदर के बाद से आज तक लगातार शँग्रेज़ों की सैनिक अवस्था 
भारतवप में बहत ही धृढ़ रहां है। पिछले महायुद्ध में भी अंग्रेजों की सनिक 
'प्रधानता को कोई खतरा नहीं उठाना पढ़ा था। खैकिन सन्‌ १६४२ में 
आरतवर्ष और अंग्रेज़ों के सम्बन्ध के इतिहास में, बल्कि इससे भी श्ागे 


पह माना कि वह मृतकाल के इतने नजदीक की चीज़ है कि बहुतों को 7 
| 


वेइस 


विदेन और एशिया के सम्बन्धों के इतिहास में पहली बार यह अवसर आग 
जब अंग्रेज़ी सेनिक शक्ति की प्रधानता को लोगों ने शक्क नज्ञर से देखा 

देखा ही नहीं बहिकि उस पर से उनका विश्वास भी उठ गया। बास्तव में 
सक्की ऐमिक शक्ति की घज्जियाँ उड़ता हुई नज़र आने लगी । उस समय 


र्् १22 


हिद्गर झपनी शक्ति के रुवॉच्च शिखर पर था और रूस को बहुत कुछ 
पराजित कर स्टेलिमग्रेड की घुर घर वर देख रहा था। रोमेल् ने सिकन्दरियां 
तक अग्रज़ों का छ देट दिया था | आपान अंग्रेज़ी फोजों को तरत-नहस वार्ता 
हुआ आताग की सीमा तक पहुँच गया था। अंग्रेजी सत्ता की इमारत की 
व हृगमसना रहा थीं | साधारण छागों मे यह विश्वास जम गया था कि 
पत्न साँप ज सारे | इस समय भाग्तवप के मिबासियों ने जाता कि जो शेर 
को गदसोी को दबायथ बेठा हुआ भा वह अब मरणासन्न है। जो. 
ज्ञो फीजें थोड़ी बहुत भारत में रद गयी थीं वे भी ईरान या मिश्र में 


| के लिये भज्जी जाने की मंभावना, लोगों में थी । 


पं कप हा 


| हो 


लेकिन यह भारत का दुर्भाग्य ही था कि सारी छार्जी ही उल८ गयी | 

में कियी का दोप नहीं, इसमारे समय का ही दोष था कि समस्त बाहरी: 
स्थितियाँ नाठक के दृश्यों की तरह एकाएक बदल शर्यी। थीड़े ही समय 
प्ट्रीय परिस्थितियाँ ऐसी बिगड़ी कि हिटलर को एकाएक स्टेलिकग्रेड 

पीछे हटना पड़ा, इधर रोमेल को भी पीछे हटना पड़ा। जापान भी पीछे 
में लगा।ओश? उसी समय देश में एकाएक विद्राह्र का क्ाग भड़क 
नै | अ्रग्रज़ सतक हो गये । जी सेना वे ईरान और मिश्र मे भेजने वाक्ते' 
वह यहीं रोक ली गई झोर भारतवाध्तियों के दमन के क्षिये काम में 
लाई गई | इस असाधारण झवस्था में साधारण जनता को कऋान्तिकारी 
भावना बहुत ही उत्तेजित हा उठी थो। जनता मर पिट्सें को तैयार 
हो गे था। जतता ने अताधारण शक्ति का परिचय दिया--अ्रनोखी 
युद्ध कुशलता प्रदर्शित क्री | साधारण देहाती नवयुब॒क्ों में वह जोश 
ओर उत्साह पेदा हो गया था कि वें “करा या मरो” के सजोव प्रतीक हो 
गये थे। उन्होंने कई जगह जमकर मोर्च लिये। उस समय देश के 


के ९] दर हा ड 5, शण 


पसोबीस 


छापार जोश था। पर समय के साथ साथ हमारा जोश कंम्र पड़ा औ 
हमारी लड़ाई भी शिथिल होती गई । 


इस महान क्रान्ति की असफलता का मुख्य कारण हँ-संगठन की 
कमजोरियाँ । श्री जयप्रकाश नारायण ने अ्क्टवर १६४२ में इजारी बाग 
जेल से मिकल भागने के वाद ' स्वतंत्रता के सेनिकों के नाम” से एक पत्र 
लिखा था। इस पत्र का मल्य राज नीति के साहित्य में विज्षेषः है। सतत 
पत्न में उन्होंने क्रन्ति की अरुफलता की विवेचना करत हुए. दो मुख्य कारण 
दिये थे | पहिला यह कि इतने बड़े आन्दोलन को जिसका इतना बड़ा 
विस्तृत एवं व्यापक स्वरूप था टीक तौर से संचालित करने के लिये अनु- 
शासित संगठन ने था । वूसरा कारण यह बताया कि इस शआन्‍्दोीणन का 
क्या! स्वरूप हागा और हर एक व्यक्ति के सिपुर्द कया काम होगा इसकी रूप 
रेखा तक नहीं बन पाई थी । इस स्वयं इस पूरे पत्र को यहाँ उदधूत करते 
परध्थाना भाव के कारण विवश हैं। इन बातों से यह स्पष्ट ही है कि 
भारतीयों ने बड़े पैमाने पर खुला विद्रोह तो कर दिया पर उसके पूर्व उसकी 
व्यवस्था के बारे मे लेश मात्र भी सोचा नहीं था। अ्रमी तक हमारे किसी 
नोटी के नेता द्वारा ही आन्दोलन संचालित होते रे श्र उनमें सक्रिय , 
भाग लेने वालों की संख्या भा सीमित ही रहा । उन आन्दोलनों के प्रधानतः 

श्य भी किसी कानून को तोड़कर जेल्ल जाने तक ही सीमित रहे | किव्तु 
इस क्रान्ति भ॑ आन्दोलन का वह रूप नहीं था। आन्दोलन ने इस बार, 
जो झूप धारण किया उसकी कठपना न तो सूत्र घार को ही थी न क्रान्ति में 
भाग लेने वालों को ही | भावी संघ झोर उसके काय क्रम की अब्यवस्था 
हमारी गेर जिम्मेदारी की प्रदति का पूर्ण परिचय दे रही हैं। जब मनुष्य 
की अपना लक्ष्य हो ने मालूम हो तो वह अपने सफ़र की तीज्रता आदि के 
विवय में भी अमभिज्ञ ही रहेगा | जब संचालकों और मद्दरभियों के दिमाग 
ही क्रान्ति के विउ्रय में अस्पप्ट ये ती क्रान्ति के विषय में अस्पष्ट थे ती'' 
क्राीतव का असफल होना अनिवायथ ही था। इसके अज्ञावा हमारी अन- 
भिज्ञता से एक आइचर्यजनक वात और भी घटी | जब हमारे विद्रोह का. 
कदम बहुत ही आगे बढ़ छुका था ओर हम हर जगह जीत रहे ये तव 


प््चीस. 


अपनी जीत मे चक्रित हमादे ही कई भारतीय यह सोचने लगे कि यह क्या 
होगया ? हमने तो इतने जबरदहत परिणामों की क्यता तक नं की थी £ 

ह जो कुछ हो रहा है उचित है या अनुचित ? लक्षय की अस्पष्टता ओर 
अनुशासन हीनता से ही क्रानित की तीजया! में कभ्नो नहीं पैदा हुई बरन्‌ 
इसके आर कारण हैं। ६ अगस्त को जब सभी चोटी के नेता गिरफ़्तार कर 
'लिये गये तो बचे हुए अखिल मारतीय काँग्रेस कम्रेटी के सदस्यों ने बम्ब 
में एक सभा बुलाई और उसमें एक सीमित कायम की गई। इस सीमिति 
द्वाग एक प्रोग्राम बनाया गया। इस प्रोग्राम के अनुतार हर प्रान्त में काँग्रेसी 
वेः प्रतिनिधि रूप में भेजा गया। इन लोगों ने प्रान्तों में पहुँचकर बम्बई 
की घटनाएँ सुनाई । पूर्व निश्चित काय क्रम के अभाव में इन प्रतिनिधियों 
'ने बम्बई अधिवेशन भें दिये गये गाँधी जी व चोगी के नेताओं के भापणुं 
पर से भावी विद्रोह की रूप रेखा बनाकर अपने अपने प्रान्तों में क्रान्ति 
की आग प्रस्वमलित की | जब आन्दोलन हर प्रान्त में मड़क उठा तब तथ 
बम्बई मे बनी हुई सींमिति (काउन्सिल श्रॉफ एक्शन ) का रूप केखीय 
संचलक मशडल ( सेन्ट्रन डायरेक्टर 5 ) का हो गया । श्रीमती झुचिता 
ऊपलानी ( धर्म पत्नो श्रा कृपञ्ञानी ) तत्कालीन महा मंत्री अखिल भारतीय 
काँग्रेस महा समिति-- ने एक तरह से अखिल भारतीय काँग्रेस महासमिति 
का दफ्तर ही चलाना थारम्भ कर दिया और उसकी वह स्वयं जनरल 
सेक्रेटरी थीं। “केन्द्रीय संचालक मश्ठल्” में श्रीमती कृपलानी, डाक्टर 
रामसनीहर लोहिया, श्री अच्युत पट्वर्धन, श्रीमती झरुणा देवी, श्रीआनन्‍्द 
प्रमाद चौधरी आदि कई नेता थे। बाद में जेल से निकल्न भागने के बाद 
ओऔजय प्रकाश नारायण भी उसके सदस्य हो गये | थोड़े दिनों तक तो यह्द 
संचालक मणइल चलता रहा किन्तु कई मसलों पर एक मत ने होने तथा 
संघर्ण के साथनों के विषय में मिन्न सत होने के कारण केन्द्रीय संचालक 
मण्डल टूट गया। इसके बाद पुराने सदस्यों के मए्डल का नाम तो केच्रीय 
संचालक मण्डल ही रहा और दूसरे मणझल का नाम सत्याग्रह काउन्सिल 
होगया | इस प्रकार एक ही काय के लिये दो मश्ठल्नों के निर्माण ने क्राम्ति 
में प्रगति पैदा नहीं की, बह्कि मतमेदों के कारण उसकी प्रगति बिलकुल 


छुदबरीस 


ही ठप हो गई। आपस में दांतों दलों के सदस्यों में मन मुठव भी बहुत 
बढ गया । 
दूसरा कारग ह झात्तरिक ढीलापन | इस क्रात्ति में १८४७ के विद्रोह 
की तरह ह। कुल जिलों, गांवों तथा व्यक्तियों ने भाग लिया | इसका परिणाम 
भी स्पष्ट ही था कि क्रान्सि की शक्ति तो व्रिवरी रही ओर ओग्रजों को क्रान्ति 
के दबाने के लिये काफी झवनर मित्र गया | सारे देश की क्रान्ति को थे भेज 
बसी भी दवा न सकते किन्तु छुट्पुट आन्दोलनों को दबाने में उन्हे उतनी 
मेहनत वे शक्ति नहीं इस्तेमाव करनी पढ़ी। इसके अजावा देश के सभी 
धगे। ने इसमें पूरा भाग नहीं लिया छात्रों, किसानों व महिलाों ने तो इसमें 
अपने जीवन तक की सल्लि दे दीं। पर मजदूर वाग अयते भाग दशकों के फेर 
में पढे कर प्रायः उदासीन ही रहा | इन कारणों के अलावा सबसे महत्ववूर्ण 
ग़ह्वारी दमारे देश के पूँजीयतियों ने भी जब मप्यूण देश में विद्रोह की 
जप उठ रहो थीं, समाचार पत्रों ने अपना प्रकाशन रोक दिया था. उस 
समय इन कारखाने दार पूँजोपतियों ने गुत रूप से विदेशा हुकूपत को दिल 
खोल कर सहायता की। इन पूँज्ीपतियो ने अपने लाभ के लिये रारकारी 
लम्बे लम्बे ठेकों को पाने के लिये नीकरशाही की खुशामर्दे की। जब 
महात्मा गाँधी १६४३ की फरवरों में अवशव कर रहे थे--उनकी जान 
आगारवा महल की नजर बष्दी में खतरे भ॑ भूल रही थी ओर सारा देश इन 
सनसनी पूर्ण समाचारों से अवाक होकर क्षोम के कारण असत्पन्त ही अस्त 
हो रहा था उस ससय्र इन पूँजीपतियों ने जो शान्ति काल में कांग्रेती बने 
रहते हैँ और गाँधी जी के आगे पीछे लगे रहते हैं--करवट तक न ली । इन 
लोगों ने एक दिन को भी अपने कारखाने बन्द नहीं किये बह्कि सच तो यह 
हे कि विद्रोहियों की सहायता से भी अपना मेह मोड़ लिया। यदि इन 
लोगों मे एक हफ़्ता तो क्या दो दिन को भी काम बन्द कर दिया होता दो 
' सरकार निश्चय पूबक गाँधी जी को मुक्त करने के लिये बाध्य हो जाती | 
तासरा कारण है चिद्रोहियों में कुशलता का अभाव | यह स्पष्ठ है कि 
अह हमारी स्वर्य की ही ककजोरी थी। भारतीयों को क्रान्ति तो व्यापक करनी 
-थऔी--ब्रिदिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के तो इरादे थे परन्तु इसके लिये उनके 


सत्ताइस 


पारु तैयारी का साम थी नहीं उस्के पूव ही दो जिय काय कुशलता ' 
का परिचय देना चाहिये था उसदा इसने लेशमात्र भी परिचय गहीं दिया | ' 
हमारी इस कम्रज़ री से देशवार्सी कभी भी इन्कार नहीं कर सकते। हम यहां 
बड़े और महत्व एृर्ण कायों का तो दिग्दशन कराना ही नहीं चाहते पर 
साधारण सी बात से ही पता चल जावेगा। उन दिनों कई समाचार पत्र 
छोगों ने स्वयं बन्द कर दिये थ, कुछु सरकार ने भी बन्द कर दिये । हमारे 
समाचारों के भेजने, संदेश पहुँचाने श्रादि के का रुक गये। भारतीयों ने 
उस रमय इतनी भी कुशलता का परिचय नहीं दिया कि इस काय की पूर्ति 
किस प्रवा।र की जाथ । हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपना 
गला काट कर सामने रखने को तंयार हैं, पर ऐसे बोलिट्यस मारतवाधियों, 
के पास नहीं हैं जो एक गाँव को खबर फोरन दूसरे गाँव पहुँचा दे । कहने' 
वा दार्शश यह कि उस रुूमय भारतीयों ने अपनी क!य कुशलता का रची. 
भर भी परिचय नहीं दिया। हमें यह कहने में अफगोग नहीं है कि ट्रेनिंग 
आर अभ्यास के महत्व को हम बहत ही नगशव फाय समभते हैं 
ग्लसंशिज्ञा 
अगस्त १६४२ की महान क्रान्ति अपनी पूरी ताकत से आई थी और 

चली भी गई। लेकिन वह अपने पीछे कुछ ऐसी बाते छोड़ गया है जिनसे 
भारतायों को बहुत कुछ सीखना है| अगस्त की क्राति एक समुद्र की छल 

नहीं थी जो जोरों से आई ओर रुस्पूर्ण देश को अपने भ॑ बहाकर ले गई | 
यह भी कहना श्रन्याय हे कि वह क्रान्ति भमस्त भारतीय जनता का एक 
मात्र पागल पन था। श्दर७छ शरीर १६४२ की क्रान्तियों म॑ कई बातों की ' 
समानता थी किन्तु कुछ बातें ऐसी अवश्य थीं जिनसे दोनों का भेद स्पष्ट: 
हो जाता है | १८४७ व १६४२ वी दोनों क्रान्तियों को सामाजिक सचना व्‌ 
सामाजिक आधार एवं जनता के समर्थन आदि में इतना अन्तर ६ कि कोई 
भी यह नहीं कह सकता कि ३८५७ की क्रान्ति १६४२ की क्रान्ति की भूमिका 
थी। था १६४९ की क्रान्ति श्य४७ की क्रान्ति का पूरिका थी। दोनों: 
क्रान्तियों का उद्देश्य अवश्य ही एक था लेंकिन दोनों का सामाजिक: 
आधार, दृष्टि कोण तथा साधन एक दम विपरीत थे। १८५७ के बिद्रोहियों 


आट्टाइस 


की वीरता, त्याग तथा देश भक्ति क्रिता प्रकार भी कमर नहीं मानी जा सकती 
“जैकिन ८५०७ की क्रान्ति के सामाजिक आधार से हीं उसका रूप स्पष्ट 


व्यक्ष हो जायेगा। शदुए७ की क्रान्ति के संचालक संनिक और सेना थी। 
उस क्रान्ति में जनता ग्रायः अलग ही रहां। कहा जा सकता है कि जनता 
की सहानुभूति उससे थी । उस कान्ति का विस्तार मा बिन्नफुल्न ही सामित 
था। उत्तर मारत के कुछ जिल्लञों तक हां वह सीमित रहो। इसके लिवाय 
यूब, पश्चिम शोर दक्षिण में उसकी श्रांच विलकुत भी नहीं पहुँची । इससे 


वा इनकार नहीं क्रिया जा सकता कि गुजामी की जंजीरों से-भारत अवश्य 


' ही युक्त होना चाहता था क्रिस्तु उसका यह प्रयास बहुत ही सीमित था। 


मस्त भारत की साधारण जनता तक उसकी हवा "तक नहीं फेल पायी थी | 


' सका भा कारण हैं कि ईद७ के सारत मे सामाजक व आावक हृष्ट से 


परी रांभव भी था। १८४७ के बाद से भारत के राजनतिक जीवन मे भी 


' वीर परिवतन दुए । 


४२ का क्रांति की विशेषता यही हू कि वह जनता की क्रांति थी । 
अमता ने बिद्गेह का कण्शा खड़ा किया ओर स्वतंत्र होने के जिसे तप 
उर्ठी | साधारण नागरिक, क्रिप्तात, छात्र, मदिवाएं समी ने विद्रोह का 
उश्डा खड़ा कर दिया | १६४२ का आरदोलन केवज सेमिकरों ओर सेनाओं 


'का आनदीलन नहीं था | बहिक जन साधारण का विद्रोंद था। झोर जन 


आधयारण का श्रांदोललन ही सफश हो सकता है। जनता के विद्वाह से दी 
देश शाजाद हता है। क्रिसी समुदाय, क्यों था ज्वक्ति जियेग का प्रयाक्ष 
जेश को आजादी नहीं दिल्ला सकता। आगध्त की क्रन्ति के अनफत् होने 
का भी यही कारण ६ कि देश जन साधारण को विद्रोए के लिये सम्थक 
छा से अनुप्राशित नहीं कर सका। आगस्त की क्रान्ति में पूण देश के 
केसान, मजदूर तथा नंगे भूखे सम्मिज्ित नहीं थे | यह ठोक ३ कि देश के 


$ल्ाखों व्यक्तियों ने आंदोलन में भाग लिया लेकिन अन्त तक पूरे दागेगों मे 


साथ महीं दिया। क्रांति के नियमों के विकय में पढ्िले हो खिला जा चुका 
है कि यह चुणिक आवेश नहीं दे बल्कि क्रांति धीरे थोरे सुल्ला कर सम्पूर्श 


: देश में व्यांत होती है | अतः जब तक पहिले शम्बू्श देश. को उसके लिये 


उनतीस 


तैयार नहीं किया जाय वह अन्त तक उसी रूप में कायम नहीं रह सकती । 
और न सफल ही हो सकती । 

इसके जिये कांग्रस को सससे पहिले जन साधारण में प्रवेश करना 
चाहिये था, उनमें वक्त पर पूशा सहयोग देने की मावना जाशत करनी थीं / 
जन साधारण के अन्दर यह बिद्यास नेठाना चाहिये था कि कांग्रेस उन्हें 
राजनीतिक एगं आर्थिक स्वतंत्रता दें सकती है| जनता भें यह विश्वास 
पैदा कराना चाहिये था कि कांग्रेस उसके | और वेकांग्रस के ही अंग 
हैं ॥ जनता को यह मालूम होना चाहिये था कि काँग्रंस पुजीपप्रियों की 
दोस्त नहीं है बह्कि मजदूर और किसानों की दोस्त है। क्ांति को सफल 
बताने के लिये सब को खुश रखने की नीति, समझौते के जिये निरन्तर 


तत्यरता आदि बिलकुल निरर्थक नीति हैं। ऐसी नीति से उन लोगों का 
महान त्याग बेकार ही हो जाता है जो १६४२ में हँसते हँसते फॉसी पर 
मूल गये या जो अभी भी जेलों की हवा खा रहे हैं । या जिनका क्रन्ति में 
स्वनाश होगया । 

अगस्त की क्रान्ति भें काँग्रेस अपने जीवन भर में पहिली बार यह नारा 
लेकर सामने आई कि किसानों ओर मजदूरों के हाथों में सारा अधिकार 
रहना चाहिये | इस क्रांति की यह सबसे बड़ो विशेष्ता थी | इसी नारे 
ओर घोषणा के बल्ल पर ही हजारों किसानों ने आंदोलन में जमकर भाग 
लिया और लाखों मजदूरों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया । कुछु भी 
हो इस क्रांति द्वारा काँग्रेस ने भारत की सामाजिक क्रान्ति का पहिली बार 
बीजारोपण कर दिया | 

इसके सिवाय काँग्रेस ने यह भी महसूस किया कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति: 
में उसे अवदय ही महत्वपूर्ण भाग लेना चाहिये । इस क्रांन्ति में काँग्रेत 
का इष्टिकोश एकांगी ही नहीं रहा बह्कि अन्तर्राष्ट्रीय था । १६४२ माँ 
काँग्रेस को अपने देश की स्वतंत्रता के साथ बर्मा, मलाया, डच इम्डीज़ 
तथा अन्य एशियाई राष्ट्रों की स्वतंत्रता भी प्रिय थी। इस क्रान्ति द्वारा 
काँग्रेस राष्ट्रीयता की इमारत से हट कर अन्‍्तर्राष्ट्रीयवा के महल में प्रवेश 
कर गई | 


दे 


ता 


झमसत क्रान्ति ने हमें झबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी है-झआरे बढ़ी! 
लोकतन्त्राय एवं समाजवादी शक्तियाँ तेजी में विजय के पंथ पर शलर 
है। फास्थ्स्ट वाद और नात्सीगाद दुनिया से मिंट छुके हैं। साम्राज्यवाद 
मो अपनी आखरी साँस ले रहा है | विश्य की तमाम शक्तियों का केवल 
एक ही मारा दहैे--आगे बढ़ी ! यही अगस्त की क्ांत्ति की सर्वोपरि 
शित्ता है । 


& आअक्टुबर १६४६ ] दीना नाथ व्यास 
काव्यालंकार 


इकतिस 


कुछ पूरक काड़ियाँ | 
कांग्रेस कार्य समिति में अन्तिम सांवण 

आगध्त १६९४२ को ७ वारीख को काँग्रेस को काय सम्रिति ने बम्बई में 
प्रध्ताव पास किया-- 

४ - इनलिये काय सभ्िति निश्चवात्मक झूप से भारत की स्वपत॑त्रता 
की प्रामि | लिये वृहद छूप से अ्दिसात्मक प्रणाली पर सामूहिक संग्राम 
खुड़ले की स्वीकृति देती है। इससे यह होगा कि देश ने पिछुले बीस वर्षो 
; जो अध्वितात्यक्ष एवं शान्ति पूर्ण संग्राम द्वारा शक्ति का सम्पादल किया 

का सहुययोग हो सकेगा । और ऐसा संशाम बिना किसी हिचकिचाइट 
के गाँधी ज, & नेतृत्व में ही होगा | इसलिये काय समिति गाँधी से प्राथना 
:खती हे कि वे सष्ट्र का नेतृत्व संभाले ओर जो कदम वे उठाना चाहते 
है उसमें हमारा पथ प्रदर्शन करें ।” 

इस ग्रदार गाँधों जी उस परम ऐतिहानिक संग्राम के, जिएका श्ागे 
अजकर नाम 'शिगस्त आन्‍न्दोलम”? या “भारत की स्वतंत्रता दा द्वित्तीस 

युद्ध हुआ महान सेनापति नियुक्त हुए | ८ अगर्त १६४२ का रात 
था हल आज।किक सेनापति ने समस्त देश के संनिकों के मम्नक्ष बग्बई भ 
यो काय क्रम बताने हुए, झगज़े गाआ्मम पर प्रकाश दाखा 

दम आानदोजन का नेतृत्व में आपके ससापतिया नियामक मी 
हंजियद मे गहीं कर रहा हैं बढ्कि देश के एक विनम्र सवक्र को देशियंत से 
जो सबसे झच्छी तरह सेवा करता ४ वही उच्तका प्रधान पेवक बन जाता 
४। से राष्ट्र का प्रधान सेकक हूं। मे झपने आपकी इसी दृष्टि से 
देखता हूँ । 

“पं जानता हूँ कि पिछले कुछ सत्ताहों में भारत और विदेशों में मेरे 
बहुत से मित्र मुझसे नाराज हो गये हैं। और वे न केवल मेरी बुद्धिमानी 
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“बनत्तीस 


पर बल्कि ईमानदारी पर भी सन्देह करने लगे हैं। में बुद्धिमानी को इतना 
प्रहत्व नहीं देता जितना ईमानदारी को देता हैँ। भेरे लिये इेमानदारी ही 
सबसे बड़ा खजाना है । 

“उनके लिये वास्तव में यह बड़ा ही कठिन कार्य है कि उन्हें एक ऐसे 
बायसराय का विरोध करता पड़ेगा जो उनका मित्र रहा है| हस समय 
एन्ड्रयूज़ की आत्मा मुझे परणा दे रही है। जितने अंग्रेजों को मे जानता 
हूँ, उनमें एन्‍्ड्रयूज़' सबसे महान आत्मा थे। एन्ड्रयूज़ के बाथ सेरा इतनी 
गहरी भेत्री थी जितनी किसी भारतीय से भी नहीं रही | हमारे चीच कोई 
शुत्त भेद, कोई गुम बात नहीं थी | जो कुछ उनके हृदब मेंहोता था वे 
'निस्संकोच मुझसे कह दिया करते थे । यह सच है कि वे गुरुदेव के भी मिन्र 
थे परन्तु वे गुरुदेव--रवीन्द्र नाथ टेगोर की महानता से सह जाते थे |” 

“इस पृष्ट भूमि के साथ में दुनिया के सामने घोषित करता चाहता हैँ 
कि श्राज चाहि पाश्चात्य देशों के कुछ मित्रों का थ्रादर भाव ओर विश्वास 
मुझ पर से उठ गया हो, चाहे मेंने उनका प्रेम व मैत्री खो मी दी हो. में अपने 
अन्तःकरण की आवाज को दबा नहीं सकता । आप उसे हृदय की बाणी 
कहें अथवा कुछ भी कहें परन्तु बह कुछ है जरूर, और चाहे में शब्ों में 
उसकी व्याख्या न कर सकू , पर मेंने उसे समझा जरूर है। यह आवाज 
मुझे कह रही है कि मुझे अकेले दुनिया से लड़ना पड़ेगा । वह मुझे यह भी 
बता रही है कि तुम तब तक सुरक्षित हो जब तक कि तुम दुनिया का आँखों 
आँखे मिलाये हुए हो, चाहे वह आँख खूर्मी ही क्‍यों ने हों। बही चौज़ 
मेरे हृदय में है। में जानता हूँ कि मुके अपनी पत्नी, मित्रों और सबको 
छोड़ना पढ़ेगा। में अपनी जिन्दगी का पूरा दौर बिताना चाहता हैं। परन्तु 
में नहीं सनभंता कि इतने दिन जिन्दा भी रहूँगा | जब में नहीं रहूंगा, 
-भारत आजाद होगा और भारत ही नहीं सारी दुनियां आजाद हांगी। में 
नहीं समझता कि अमेरिका आजाद हैया इस्लेंड आजाद है।वे अपने 
विचार के अनुसार भले ही आजाद हों पर मेरी राय में नहीं | में जानता 
हूँ कि आजादी क्‍या चीज़ है ? अंग्रेज शिक्षकों ने ही मुझे आजादी के अर्थ 


तेंब्रिस 


हि 


सममझाये हैं | में इस शब्द के अथ उसी के अनुसार लगाता हूँ जो मैने गण 
झार अनुभव किया है |? 

फकॉग्रस हमेशा से ही अहिसा की नीति को अपना रही है । में य 
कहता कि प्रस्येक्त कांग्रेसी नंता, बिना किसी अपवाद छेझर्दिसा की नी 
स्वीकार करता हैं| में जानता ई कि बहुत से नेता अहिंसा गे विश्याग नदी 
करते परन्तु में उन पर विश्वास रखता हैं क्योंकि यही भिद्धान्त मेरे जीवन 
पर लागू रहा हैं। में चाहता हूँ कि प्रत्येक अंग्रेज और प्रत्येक मित्र राष्ट्र अपने' 
हुदय को ट्टोले कि शजादी की माँग करके काँग्रेस क्‍या गुनाह कर रही है ? 
क्या यह करना बुरा हूं ? क्‍या इस संस्था पर आंविश्वास करना उनितत हैं £ 
में आशा करता हैँ कि अंग्रेज ऐसा नहीं सोचते । में आशा करता हूँ कि 
संयुक्त राष्ट्र के प्रशीइन्ट ओर जापान के साथ अपने अस्तित्व के लिये युद्ध 
करने वाले जनरल चाँगवाई शेक भी ऐसा नहीं सोचते |?! 

“जवाहरलाल नेहरू को एक साथी स्वीकार करने के बाद मुझे झाशा' 
हैं कि वह ऐसा नहीं करंगे। में श्रीमती चांगकाई शेक से प्रेम करने लगा 
था। बह मरे दुभापिये का काम कर रही थीं और मुझे; उन पर शाबिश्वास 
नहीं है अभी तक मैडम चियांग ने यह नहीं कहा कि हमने अपनी शाजादी 
# माँग करके कोई गलती की हैं। अंग्रजों क॑ उस कूटनीतिज्ञता के लिये 
मेरे हृदय में प्रशंशा के भाव हैं जिनके द्वारा उन्होंने अपने साप्राज्य को 
सुरक्षित रखा है । परन्तु अब उस कूटनीति को दूसरों ने भी सं!ख लिया' 
है और वे उस पर अमज कर रहे हैं।” 

“यदि सारे मित्र राष्ट्र भेरा विरोध भी करें, अथवा यदि साथ भारत 
भी मुझे यह समझाने की कोशिश करे कि में गलती पर हूँ-- में आगे बहता 
रूँगा न फेवल भारत के लिये बल्कि सारी हुनिया के लक्िये। विध्न मे 
भारत को अनेकों बार अपमानित किया है परन्तु इसके बावजूद हम बगल मे 
छुर। नहीं भोकगे | हम बहुत अधिक शराफत दिखला रहे हूँ। अरब भी हम 
कोई मीच काम नहीं करंगे सरकार को परेशान करने का उनकी पिछुला 
नीति और प्रस्तुत नीति, उनकी पिछुली मांग और प्रस्तुत मांग भें कोई 
अन्तर नहीं है ।!? ह 
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“दस समय अंग्रेजों व. मित्र राष्ट्रों के सामने उनकी जिन्दशी वा सबये 
_ सवाल हे पर इसके साथ ही यह सबसे बड़ा झवदर हू जयबति, वे भारत 
की आजाद करके अपने इरादों का औचित्य सिद्ध कर सकते हैं | उचके सामने 
से तसय देता अवसर 7है कि जो जीवन में दूसरी बार नहीं आता । इतिहास 
आड़ कहेगा कि उन्होंने अवसर आने पर भारत के प्रति ऋण चुकाने का 
अबक्ष नही किया। में इस समय सारे संसार के आशीर्वाद की इच्छा करता 
# ओर मित्र शाष्ट्री से सहयोग का माँग करता हूँ। उमके प्रात में इसके 
अधिक शोर कया कहूँ ? मेने तानाशाहों और प्रजातंत्रों को बावजूद उनकी 
जिबंबताओं के सदेव ही अल्ग़ अलग रुमभत है. ओर फासिज्म तथा ब्रिब्शि 
साख्ाज्यवाद के बीच भी अन्तर स्वीकार किया है |? 
(9॥0]23 29996 ६६ वाह. 30808 8/5/$2, 
इसके बाद ही उपस्थित जनता को सम्बोधन करके मद्दन सेसापति गांधी 
मे कहा --- प्रस्ताव पास करने के लिये सें आपको दघाई देता हूँ । जिन्होंने 
अध्ताव का विरोध किय्रा उनको भी उनके विश्वास ओर साहस के ज़िये 
बाई । प्रस्ताव का विरोध करने में शम की कोई बात नहीं थी। हमने 
, १६२० से ही यह सबक सीख रखा है । यदि हम रुचाई पर इढ़ढ रह तो 
आल्यमत में रहने पर भी श्रेष्ठ कहलायेंगे। मेने यह उब बहुत दिन हुए 
पीला था मेंने अब विरोधी सदस्यों से एक और रबक सीखा है । मुझे यह 
हैखका प्रसक्षता है कि उन्होंने इसमें मेरा अनुकरण किया है| में यह कहना 
चहूँगा कि विरोधियों के ओर से जो प्रस्ताव रखे गये वह टीक नहीं थे । 
प्रत्येक में कोई न कोई लामी थी | दुनिया में कोई चीज़ भी पूर्ण नहीं ह | 
मदाना शाजाद और जवाहरलाल नेहरू ने आपको प्रस्ताव की विशेषताएँ 
समझा दी हैं। एक समय था जब प्रत्येक मुसलमान भारत को अपनी सात- 


सू्ति समझता था। अश्ीबन्धु ऐस ही समझते थे। सें यह विश्वास करने 
को तैयार नहीं हैँ कि उमका एंका कहता मिथ्या अथवा धोखे बाजी था। 


में अपने सहयोगियों पर आविश्वास करने के बजाय अपने को आश्त रखना 
बेहतर समभता हूँ। हजारों हिन्दुओं और सुसलभानों ने मुझसे कहां है कि 
बदि साम््रदायिक एकता स्थापित हो सकती है तो वह मेरे हो जीवन काल 


है 
पावन 


से । बचपन से ही हिलू ओर मुस्तिम एकता में मेरा ग्रेम और विबाव 
रहा है। स्कूल के दिनों में हो मेरा भारत की एकता से विश्वास रहा है १ 
जब मैं श्फ्रोंका गया तो मैंते एक मुसलमान मसुवक्किल के लिये पैरबी को । 
मैंने यहाँ मुमल्मानों के लिये कार्य क्रिया। मैं उन पर कम अविश्वास नहीं 
करता | अफ्राका से मैं निराश था विजित होकर नहीं लोठा। में उस निन्‍्दा 
की परवाह नहों करता जो कुछ मुसज़मान मित्र मुझ पर थोप रहे है। में 
नहीं हानता कि मैंने कोन सा ऐसा गुताह किया है जो वे मुझोो बाराज़ 
हैं। तिस्त॑देद में गांव को पूत्रा करा हूँ। मेरा य्रिद्वात है ड़िदर एड 
भराणों ईदवर की सृष्टि है। मेरे मुसलमान मित्र विशेषकर मोजाना वागो 
आर मौचाना आजाद इसका समर्थन कर सकते हैं। में मुसल्लमावा के साथ 
खाया खाता हूँ। में बिना जाति धरम का ख्याल किये सबसे साथ खाना 
खाता है |? 

“में अपने दिल्ल में घृणा रखने से अधिक घृणित ओर कुड ता 
समझता | लखनऊ के स्वर्गीय मौलाना बारी मेरे म॑ जवान थे । वह एक पूरे 
सज्जन थे | वह समय था जबकि आपनो अविश्वात और सन्हेद् बहों था । 
श्रीजिना भृतछाल में काँग्रेसी रह चुके हैं। इस समय वे गल्नत राष्वे पर हैं | 
में उतके जिये लम्बी आपु की प्राथना करता हूँ ओर चाहता हूँ द्ियद 
झुझत अधिक जावित रहें | एक दिन आयेगा जब वे समझेंते किसेते 
उनका या मुलज़मानों का कभो अहित नहीं किया । में मुतझमानों को ईपाल- 
दारी में पूरा बक्ञीन करता हूँ। में मा उनका बुरा नहों चाहूँगा चाहे वे 
मुके मार ही क्यों न डालें । थे मेरे बारे में कुछु भी खयाल कर सकते हैं परन्तु 
मैं आज भी बड़ी हूँ जे पहिते था| झाज तक का गरमा गरमी में मुतलमाद 
मेरी निनन्‍दा कर सफते हैं पर इस्जाम नित्दा कएा नहीं सिखाता | यदि 
मुसलमान पेगम्बर के सच्चे अनुयायी हैँतो उन्हें पैगम्बर को आज्ञा का 
सच्चा' पालन करता चाहिये। निनन्‍दा मुझ पर गोलियों से मो तेज वाश 
करती ह फिर भी में उसका स्वागत करने को तैयार हूँ |" 

#कोई भी आदमी सुझे नुकतानर नहीं पहुँचा सकता । क्योंकि मैंने करी! 
किसी का बुरा नहीं चाहा | पाकिस्ताव की योजना केवल जिंशा साहब के 


छुमिल 


जब में है ]बह गलतफहमी प्रैका रहे हैं। दद सवाई का छिपाकर नहीं रम्छ 
ल्‍कते | में पाबिश्तान के औचित्य अ्रथवा अनौचित्य के बारे में बहस करना 
जईी चाहता । में श्री जिन्ना को उनके वक्तव्य के लिये बधाई देता हूँ। 
ख़रब में अकेले पैशावर ने इस्लाम का प्रचार किया था। शुरू भें उनके 
कोई अनुयायी नहीं थे | काँग्रेस भी किसी गलत सिद्धान्त कॉ रुमथन नहीं 
कर सकती । श्री जिन्ना मुसलमानों के नेता होने का दाधा कर सकते हैं! 
यदि इसी से मिन्ना साहब को सन्तोष हो जाता है तो मे और कुछ भी नहीँ 
बहना है| परन्तु मुझे भय है कि इसमें घमणड बहुत अ्रधिक है ओर वहीं 
उन्हें मष्ट कर देगा | अनेकों मुसलमानों ने मुभसे वहा है कि पाक्िस्ताम 
देश के लिये बड़ा हनिकारक है| में स्वयं समझना हूँ कि पाकिस्तान देश 
के लिये हानिकारक है| परन्तु याद सारे देश के मुसलमान पाकिस्तान लेना! 
चाह तो उन्हें कोन रोक रकता है ! हिन्दू झरत्मानों पर अलुच्ति ददाब 
नहीं डाल सकते ।” 

४ बस्वच्यापी संघ आपकी स्मभोते से ही स्थापित हो सक्षता है। # 
मुस्ल्मान भाइयों से थाना करता हूँ कि वे विकार रहित भाव से उचित 
शझौर अनुचित में अन्तर समझने का प्रयक्ष करें| इस मामले को एक पंचा- 
अत के सियुद कर दिया जाय और पश्चायत का निर्णय हम सबको स्वीकार 
हो । यदि मुस्लिम लीग इस ग्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती तो वह दूसरों 
पर अपनी थोजना को जबरदस्ती कैसे लाद सकती है? उन्हें पहिले सारे 
देश को पाकिस्तान का समर्थक बनाना चाहिये | यदि वे लोगों की राय 
ब्दलने में शसफल रहते हे तो जबरदस्ती पाकिस्तान लादने हे गृह कलह 
कैल्लेगा । में ऐसी दुखद घटना को देखने के लिये जीवित नहीं रहना चाहता 
हिन्दू-मुस्लिम एकता मुक्के प्रिय है | हम सबको भारत की आजादी आष्त 

करने का प्रयक्ष करता चाहिये। श्री जिन्ना, काँग्रेस ग्रोग्राम में विश्वास 
नहीं रख्ते। में श्री जिन्ना की राय बदलने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता | 
मैं बहुत ही अधौीर हो चुका हूँ। देश के लिये आजादी आप्त करना कहीं 
ख़धिक झ़रूरी है। मैं मौलाना आजाद के इस कपन से सर्वथा सहमत हूँ 
कि अंग्रेज शासन सत्ता किसी भी जाति को सौंप दे | यदि मुसलमानों. को 


सैंतित 


शासन सत्ता साँप दी गई तो मुझे दुख नहीं होगा। मारत सुमलगागों काश 
भी देश है ।[” 
पं 


“झगे ग्रष्ठ भया द्दे कि काँग लू था लो खआाजाबी 
लेहर रहेगी था सर मशिदेगी |” 


“आंज से प्रत्येक मारतीय अपने को स्वतंत्र सपके । और उसके सिपुद 
जो कार्य हों उसको ईमानदारी के साथ पूरा करने के लिये तैयार ही जायें ! 
इस समय महज जेल में जाकर बैठ जाने से ही काम नहीं चलेगा। ऋण 
की बार कोई सौदा नहों किया जा रहा है। इसमें दफ़्तरों में कार्य करते 
रहने की गुज्ञाइश नहीं हैं | न इल यार स्वतत्रता को साँग पर कोई समझता! 
हो सकेगा। हमें सवमे पहिले स्वतंत्रता चाहिये, इसके बाद और बुक 
होगा। कायर सत बनों, कप्रोंकि कायरों के शिये विश्व में कोई स्थान ही नहीं | 
शाजादी ही इस समय से तुम्हारा संत्र है ओर इसी समय से ऊज्ऊियों जेंगे 
आरम्भ कर दो ।? 


“प्रेसों को अवता कतउत्र निर्मोकता एबं स्वतंत्रता से पूरा करता खाएिये 
प्रेषों को भपभीत होने ओर सरकार के लालच से आरा जाने की जरूरट 
नहीं। प्रेतो को सभी के प्रति निष्पक्ष राय रखनी चाहिये | मे प्रेतों की 
आजादी के लिये भी लड़ रहा हूँ। सरकार के हाथ की कठपुतली बने 
जाने के बजाय प्रेमों को यदि बन्द भी कर दिया जाब तो किक्र नहाँ करनी! 
आहिये। पैसों के साथ ही बड़। बड़ी रह्ृमें या लगी हुई हें, बड़ी बढ़ 
इमारतें हैं, कोमतों सशीनरों है, पर इस मद्दयपुद्ध मेँ प्रेगों को सब झुछ इश ले 
हुए. बलिदान कर देना होगा | वे यदि जब्त कर लिये जायें तो सत्र वंत्र रत 
में वे फिर प्रेतों को स्वतंत्रता पूरक चलायेंगे। मैंने अपने “नव जीवन १६ 
को बन्द कर दिया | उसकी वजह से कई आदमी बेकार हो गये पर मुझे 
उसका रक्ती भर मी छुख नहीं क्योंकि मैंने ऐसा एक महान ददय कीं 
धूर्ति के लिये ही किया है.। यदि सरकार प्रेत को कोई काय सेदि तो प्रेस 
आपनी स्टैडिंग करेगी द्वाराउत्ते अस्वाकार कर दें। प्रेस भूल करके मी 


ख़ड़तिस 


ये बापू 


पूज 
स 





हनन बटन अाक वर दुधिलआ, 
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१६७२ में अगस्त आंदोलन के सिलसिले में श्राप नोकरशाही द्वारा 


०2, 


बंदी बनाई आई और बंदोगह में आप शह्दीद हुई | 


अपने स्वाभिमान को नष्ट न करें। उनको आजाद भारत तक शान्ति से 
बैठे गहना होगा ।”? 

'राजाओं को जानना चाहिए कि मैं हृदय से उनका शुभ क हैं । 
मेरे पिता एक श्वासत के दीवान थे | में स्वयं रियालत की उपज हैं। | 
गरेयों का हो नमक जाया है| में नमक खाकर उसकी उपेक्षा नहीं कर 
मकंता। राजाओं को गमसय को पहिचाननां चाहिये । राजाओं की अपनी 
ग्रजा की जिम्मेदारी पहिचानना डी होगा | यदि वे आपसी जिसोदारी को 
नहीं पहिचागना चाहते वो स्वतंत्र भारत में उनके जिये कई भो स्थान नहीं 
होगा । राजाओ की निरकुशता भूल ही जाना होगा |” 

“में राजाओं से पूछना चाहता हूँ कि कया वे भारत की आज़ादी नहीं 
चाहते /?! 

“मे इस बात की जोर देकर कह देना चाइता हूँ कि इस महायद्ध मे 

भूमिगत आन्दोलन (/शरपे०ाफ्र।0 7 ते 807 ४४)--विंलकुल ही नहीं 
'होना चाहिये। यह एक पाप है। विद्यार्थियों ओर प्रोफेसरों को स्वतंत्रता 
की शक्ति पद्दिनना चाहिये | उनको काँग्रेस के पक्ष में रहना चाहिये। 
उनमें यद साहस होगा चाहिये कि वे कह सके कि हम काँग्रेस के पक्ष सें 
हैं। यदि समय आ जाय तो उनमें नोकरी छोड़ देने का सी साहस होना 
चाहिये |” गांधी जी का हिन्दा भाषपण--ता ० ८-८-४२ 

इस प्रकार गाँधी जी ने इस आन्दोलन को “खुला बिद्गोह? बताया। 
झोर हमारी स्वाधीनता की लड़ाई के महान सेनापति का यह अन्तिम 
आपण था हमने इसे ज्यों का त्पों इसी लिये उद््‌बृत किया है कि 

के खार घंटे बाद ही गाँधी जी तथा अन्य चोटी के नेता चुन चुन 
कर शातानक ही अभिश्चित काल के लिये जेलों में हंस दिये गये। माथ 
ही इस सांष्णु से उस समय, के देश की वास्तविक परिस्थिति का भी 
यथाथ ज्ञान हो जाता है। इन इृष्टियों से ये भाषण और भी महत्वपूर्ण होकर 
ऐतिहासिक हो गये हैं | 

८ अगस्त की रात को १९ बजे “भारत छोड़ी” प्रस्ताव पास हुआ 
और कार्य समिति के सदस्य, जनतां तथा देश विदेश के रिप्रोटर अपने 


उनतालिंस 


तैयार करके ग्रेमों मे भेजकर सोये ही होंगे कि खतरे की घन्दी की आवाज़ 
सुनाई दा | एन्तोमियेटेड प्रेत के सम्बाद दाता का नई दिल्‍ली से समाचार 
आया जो वायसराय की कौमिल में कुछ घंटों पहिले ही पाल हुआ था।. 
यह वास्तव में अशुभ प्रस्ताव था। एक सम्बाद दाता ने टेललाफोन से 
सरदार पटेल को सूचना दी कि “श्रपकों सोने के बजाय अच्र जेल को 
तैयारी कर लेना चाहिये।” सरदार ने हंसार उत्तर दिया “मार यह तो 
सोचना भी कठिन ह कि तेयारों इतनी शीघ्र हो जायेगा ।” 

इसके बाद तो टेलीफीन पर टेलीफोन खटखटाये गये पर सभी के 
कर्गेक्शन्स तोड़ दिये गये थे । उस समय मुश्किल से रात के २ बजे थे ;, 
इस प्रकार सरकार ने नेताओं की गिरफ़्तारी का पहिले से ही तथा बहुत 
ही शुप्त एवं व्यवस्थित प्रबन्ध कर लिया था। जिस जिस जगह से 
भी डेल्लफोन के कनेक्शन्धत मिलाये गये, सभी कनेक्शन्त टठे हुए 
पाये गये । 

इसके साथ ही पुलिस ने बम्बई के हर स्टेशन पर कड़ा प्रबन्ध कर, 
दिया । इन सब बातों से लोगों में सनसनी फेल गई कि शायद गाँधी जी 
गिरफ़्तार हो गये पर पता लगाने पर मालूम हुआ कि गांधी जी दो बजे 
सोने गये और फौरन ही जाग गये | सम्बाददाताओं ने बिड़ला हाउस में. 
प्रात.काल कड़ाके की ठण्ड में जाँच पड़ताल करके ज्यों ही लोटने की सोची: 
कि बिड़ला हाउस के गेट पर युलिस की लारियाँ दिखाई पड़ीं। चौकीदार. 
को दरवाजा खोलने का हुक्म हुआ पर उसने कहा कि तालियाँ खो गई 
हैं, में हढ़ रहा हूँ | पुलिस को सन्न तो था ही नहीं, वह फाटक पर चढ़कर 
अन्दर कूद गई | १० मिनिट बाद तालियाँ मिल गई और दरवाजा 
खुल गया । 

गाँधी जी इन संकेतों को पहिले ही ताड़ गये थे। ५ बजे जब पुलिस 
इरवाजा फाँद कर भीतर घुसी वे बकरी के दूध झौर सन्तरे के रस का नाइता' 
कर रहे थे । उन्हें कायदे से पुलिस ने सूचना दी | उन्होंने उसके बाद अपना! 


है ॥ ०. मे १5 


ध्यारा भजन “वेष्णब जन तो तेने कहिये” सुना और उसके बाद कुराक 


चालिस 


की आयतें सुनीं | प्राथना खत्म होते ही उन्होंने अपना बिस्तर संभाल) 
और उसमें गीता, कुरान, कवायद उदय ओर एक मजन की पुश्तक भी 
रख लीं । 

इन्तजाम इतना गुप्त था कि पुलिस कानों कान खबर फेल जाने के भव 
से सम्बाददाताओं को भी घेरने लगी पर कुछ रिपोटर खिसक गये ओर 
उन्होंने प्रेसों मं समाचार पहुँचा ही दिये । 

इसके पूव ही कार्य समिति के एक सदस्य श्री शंकर राव देव गिरफ़्तार 
हो चुके थे । इसके बाद ग्रगठ हुआ कि पाँच बजे तक प्रायः पूरी कार्य समिति 
के सदस्य गिरफ़्तार हो चुके थे। पीने साव बजे सुबह बम्बई के तमाम 
दैनिकों में काय समिति के सदस्यों की गिरफ्तारी के समाचार छप चुके थे 
इसका परिणाम यह हुआ कि जब पुलिस की लारियाँ बन्दी नेताश्रों को 
लारियों में भर कर ७ बजे सुबह विक्टोरिया टरमिनस के स्टेशन पर पहुँी, 
वहाँ “इन्कल्ाब जिन्दाबाद” के नारे बुलन्द हो रहे थे। लोगों ने पहिले 
ही पता लगा लिया था और वे अपने नेताओं का अन्तिम स्वागत करने थेः 
लिये स्टेशन पर दाखिल हो गये थे | 

विक्टोरिया टरमिनस पर गाँधी जी रुमेत सभी नेता मोटर बसों द्वारा 
लाये गये । मौलाना आजाद और पद्टामि सीतारमेंया ऊँचे कद के है । बसकी 
छुत नीची होने से उन्हें गदन भुक्का कर बैठता पड़ा | 

“इन्कलाब ज़िन्दाबाद” के गगन शभेदी नारों के बीच नेताओं को बस 
म् से उतार कर रेलगाड़ी में बेठाया, गया। गांधी जी का अगला डब्बा' 
था। अन्य नेताओं को गाँधी जी के डब्बे मे जाने से रोका गया। गाड़ी के 
स्टेशन से हटते ही तमाम नेताओं को नाश्ता कराया गया। नाश्ते से ही' 
पता चन्ना कि ग्रायः १० नेता गिरफ्तार करके इसी गाड़ी से ले जाये जा 
रहे हैं। 

नाश्ते के बाद जब सब अपने ञ्र पने डब्बे में जा रहे थे, यूसुफमेहर अली 
पट्टामि से बातचीत करने के लिये उनके डब्बे भ॑ रुक गये। इतने में ही 
एक अंग्रेज सी ० श्राई० डी० के इन्स्पेक्टर जनरल मि० शापर ने डब्चे में 
अआँक कर पूछा कि यदि इस डब्बे में कोई बम्बई के सज्जन हों तो वे अपने" 


एकतालिरः 


इब्बे में चले जाये। यूमुकमेहरअ्नज्ञी ने बात खः्म करके जाने को कहा । 
इस पर मि० शापर जरा गरम होकर बंलि--'अवी नाहते में आप साथ ही 
' थे, इसमे बाद भोजन के समय भी मुनाकात होंगी हो।” इस पर यूवुफ 
मेहर अली ने उत्तर दिया--“जरा नप्नता से बॉलिये, मैं दो मिनिट बाद 
ही चलना जाऊंगा |? थोड़ी देर वाद ही उस आकफ़ितर ने यूपुफ्मेहर अन्ों 
से कहा--“दाँय बॉय | अपय चज्ो ।” इस पर बात बढ़ गई। मि० शारपर 
ज्म्बे तड़ज्ञ व्यक्ति है और यूपुफरमेहर अला नाटे कद के । यूसुफ्रमेहर अचो 
गे गरदन ऊँची करके कहा - “तुम जानते हो में कौन हूँ ?” अफसर ने उल्लठ 
कर कहा--“तुम जानते हा में कीन हूँ 7?! 

मेहर अली बोले- में बम्बई का मेयर हूँ। प्रि० शार्पर मे जवाब 


दिया - “मैं तुमको यहीं वेठा सकता हूँ |” इतना कह कर उस अन्न ने 


पेहर झल्ली के कन्बे पर हाथ रख कर धीरे से दशा दिंवा ओर उनकः बैठा 
'दिया | इस पर तो सारे इब्बे में गरमा गरम बावावरण हो गया। अन्त में 
अफसर ठंडा पढ़ा और उनने नप्न शब्दों में कहा कि “सेने दाय बाब? का 
प्रयाग अ्रच्छे अथ से किया था । पर मेहर अजों का गुध्सा फिर भी शान्त 
नहीं शुआ | आखिर डब्वे के अन्य नेताओं के समझाने पर वे शास्त हुए । 
पर मि० शापर ने मेहर अली से कहा था कि भोत्तन के समय आप फिर 
श्रापत-में मिल्ल सकेगे, यद्द कथन सत्य नहीं था क्योंकि थोड़ों देर बाद हीं 
कृछ लोग गाड़ी में से उतार लिये गये | यह सोचना नितान्त ही अस्॒त्य है 
कि मिल्‍ शापर को उनके उतारे जाने की पूथ सूचना नहीं होगी। 

गाड़ी रास्ते में चिंदवर सुकाम पर खड़। करके गाँधों जी का दल्ल उतार 
लिया गया | इसके बाद किरकी से बम्बई वाला दल्ल उतार लिया गया । 
'बम्बई वाले दल में से एक सज्जन ने डब्ये भें से उतरने से ही इन्कार कर 
"दिया था | इतलिये पुलिस उनको कन्त्रे पर लाद कर ले गयो। शेव सच 
पूना में उतार लिये गये । पूना में पत्नों तथा रेडियो के द्वारा सुबह ही पता 
खग गया था इसलिये गाड़ी के पहुँचते ही राष्ट्रीय भारों से नेताओं का 
अ्रयूष स्वागत किया गया । इस पर पुल्चिस ने लाठी चार्ज कर दिया । भजा 
जवाहरलाल नेहरू यह कब बरदास्त कर सकते थे. वे अपनों जगह से उठे 


“अयालिस 


पर डब्ये से बाहर जाने वाले दरवाजे एक पर भारतीय पुलिस अफ़तर अच ले 
बहाड़ का तरह खड़ा था। जवाहरजालजी ने चिल्ला कर कहां--"छिः 
बच्चो पर लाटी बाज |! शोर वे उसी हाय द्वाव में डब्बे की लकी पर 
आये आर पम्म से प्लोटफार्म पर कूद गये। ओर ज्योही कि वे छठी चाज 
उण्ने वाले पुलिस अफ़नर के पास पहुँचे, उन्हें मि० शाप॑र ने पकद़ जिया ! 
परिणाम सह हुआ कि इस झूमा कब्की में एक पुल्लिग के सिपाही को बलों 
शर थप्पड़ों का नेहरु जी का आवेश पूछ स्वागय स्पकार करता पढ़ा | 

इस परिस्यिति को देखकर शंकर राव देव एक दम डब्बे से कूदे और 
जपक कर नेहरू जा के पास जाने को उद्यत हुए किन्चु एक पुणिम के 
शादमी ने उपकी लंगोंटी पकड़े कर उन्हें कम्मे पर त्वाद कर फिर उब्बे में 
(४घंा दि | इसके बाद इसी तरह कब्वे पर उठा कर नेहरू जी को भी डब्वे 
में डाला गया। इसके बाद पूना से दूसरी ट्रन आग बढ़ीं। अन्त में गाड़ी 
शहसद मगर फोर्ट पर जाकर रुकी और नेता उतार कर किले मे पहुँला डिये 
गये। गाँधी जी को झागा खाँ पैलेस मे यम्पर् के नेताओं का यरवदा जेल 
मे भेज दिया गया। 

हम परह्ां सौज्ञाना शाज़ाद के उस पत्र को उदबूुत करने का लोभ 
महीं संवरण कर सकते जो उन्होंने बम्बई आते पर लिखा था पर कावे थे 
मुरी तरह व्यस्त शो जाने के कारण उसे भेज ने सके थे | वह पत्र जज से 
फिर छाडर डाक द्वारा भेंत्रा शया। इस पत्र उप खार पाँच दि का 
जानकारी के अलावा गिरफ्तारी के यथाथ तत्वों पर भी अमाशिक प्रकाश 
 परद़य हैं । 

ध्ुज् 

“कल सुबह तक बम्बई शहर की दूरी झोर फैलाब में मुके दो चार 
'गिनिद की फुरसत ही नहीं विज्ली कि मैं अपनी झुफर के दौरान में लिखे हुए 
खत को अजमल खाँ से डाक में छुड़वा सके ।?! 

“मगर आज अहमद नगर की ऊँची दीवारों मे घिरी हुई इस छोटी 
- सी दुनिया में इतना अपनापन द कि मुझे लगता है ह में मजपूनों के ढेर 
अचगा दू ३7! 


ततालिश 


2० ५ | न्भ 


नी महाँने स पहिले दिसस्वर सच १६४१ में ने र 
दरबाजे खोल कर मुझे बाहर निकाल दिया गया था | कल ६ अगस्त १६४२ 
को अहमद नगर के किल्ले के फाटकों ने फिर गुके अन्दर केद कर लिया | 
दुनिया वे। इस रज् रूप से भरे हुए स्टेज पर न जाने कितने दरवाजे बन्द, 
होन के लिये खुलत ओर न जाने कितने खुलने के लिये बन्द होंते रहत 
हूं। यू ऊपरी तौर से नो महीने का वक्त बहुत लम्बा नहीं है| सपनों व 
दुनिया मे दो चार करवर बदलने में ही इतना वक्त कट जाता है। मगर 

ब में खयाल करता हैं तो ऐसा मालूम होता हैं कि तवारीख का एक 
पूरा जमाना गुजर गया हैं। काई नही कह सकता कि यह कहानी जो आज 
शुरू हुई है, कब आर केसे खत्म होंगी £?' 

४9५ आझगस्त को जब में बम्बई पहुँचा तो मुझे हल्का बुखार और रशिर 
दद था। फिर शत ही मुझे काम मे जुट जाना पड़ा। मेरी तबीयत चाहे 
जितनी खराब हो मगर में रोजाना के कार्य क्रम में रहोवदल नापसन्द करत; 
हूँ। ४ श्रगस्त से ७ अगस्त तक बकिंग कमेटी की बैटक हुई। अखिक् 
भाग्तीय कांग्रेस कमेटी की बेटक ७ अगस्त को दोपहर से शुरू हुई ! 
घ्टनाओं की सररगर्मी कुछ ऐसी थी कि तीम दिन तक लगातार बैठके चल 
सुकती थीं। सच तो यह है कि लोगों का इरादा तीन दिन तक मं।टिंग 
करने का था | मगर मैने काशिश की कि वह दो दिन से ज्यादा न बढ़े | 
८ अगस्त को मेने २ बजे से ११ ब्लजे रात तक लगातार मीश्गि की और 
काम खत्म कर दिया ।?? 

“थका छुआ मैं घर पहुँचा। मैंने देखा मेरे मेजबान कुछ परेशान से 
हैं। और मेरा इन्तजार कर रहे हैं / जनाब मसेजवान साहब कुछ दिलों से 
बीमार थे और उन्हें कुछ दिमागी तकलीफ थीं। में उनसे सियासी बहठ 
इस्लियें नहीं करता था कि वे कहीं और परेशान मन हो जाय। उन्होंने 
वर्किंग कमेटी से भी इस्तीफा दे दिया था। मगर मैंने इस्तीफे की मंजूरी 
अभी नहीं दी थी | साथ ही साथ उन्हें शामिद्ञ होने का न्योता भी नहीं" 
दिया था| उन्होंने ढतावा कि कुछ लोग आकर मेरा इन्तजार कर रहे के 
ओर खबर छोड़ गये हैं कि गिरफ्तारी की खबर भूठी नहीं है। कुछ विश्वश्ट+ 


सचौचालिस 


एाजों से पता चला कि गिरफ़्तारी की सारी तेयारियाँ हो चुकी है और इसी 
दंत को किसी वक्त भी गिरफ्तारी हा सकता है ।!! 

“गगर पिछुले दो महीनों से गिरफतारियों की अकव्राई इतना कब रही 
- थीं कि मैं उन्हें सुनते मुनते ऊब गया था 0? 

“मैंने बह ठीक समझा कि उनकी परेशानों दूर. कर दी जाय | इसलिये 
- अने कहा --आजकल के जमाने में ऐसो अछ्वाहे तो फैलाना साधारण सी 
अत हैं। कैपे उन पर यक्रीन किया जाय फिर अगर यही होने वाला है 
वी उस पर बहस हा क्यों को जाय ! लाइये कुछ खाने को दीजिये, फिए 

कम से कम बचे हुए बक्त में आराम से सोया जाय ।! 

मैं टीक चार बजे उठ गया, मगर बदन भारी था ओर सर में झुड्ु 

दद भी था। मेने जेनस्पोन को दो टिकियाएं लो ओर चाय पाज़ी। कुझ्ु 
एइदल्वपूण खत्तों को लिखने के लिये मेंने कठ्नम उठाई बी] ये खत प्रेमीडस्ट 
ऋूजवेब्ट वगेरह को भेजे जाने वाले थे । साभने के आसमान में अबेरे की 
बुँ घली रोशना साफ नज़र आती थी। ठंडा और नरम हवा सुबह का सोंचों 
खुशबू बिखेर रहा थी | सुबह की ताजगी ने मेरी नसों की थकावट को 
ल्ींच लिया |” 

“बीमे-धीमे कुछु आलस सा झाने लाा। मैंते कन्नम रख दा ओर 
शर््ंग पर लेट रहा | एकाएक माजूम हुआ कि सडक पर सादर आ। रहो हैं। 
पीने देखा कि कुछ मोटर अहयते में आई और घोर के बगले की ओर बड़ों । 

मैने समझा कि में ख्वाब देख रहा हूँ ओर में फिर सो गया। अुश्किज से 
. २५ मिनट बाद किसी ने मेरा पैर दबाया। मैंने देखा धोंझू खड़ा हे। 
“पुलिस कमिश्नर के साथ दो फैजी अफसर आये हैं ओर उन्होंने यह कागज 
सज्ञा है? --वह बोला। यही खबर काफी थो, मगर फिर भी र्म कागज 
पलटने क्गा |? 
“मैसे घीरू से कहा कि मुझे तेयार होने में डेढ़ घंटे लगेंगे; तब तक 
उनसे रुकने को कहो |” मैं नहाया, मैंने कपड़े बदले और कुछ खत लिखे। 
“अआुझे सवा छु बज गये ।” 


पैतालिस 


“मोटर जब सइका पर आई तो सुबह खिलखिला कर हँस रदी थी ।!' 
समुद्र की लहरें अटखलियाँ कर रही थों। हु. हु का टबा फूलों ने खुशपू 
चुरावर लहरों पर छिंतरा रही थी। एक झोका मोटर से गूजरा और ग्ेरी 
याददाइत में हृफ,ज़ दा एक शर जिन्दा हो उठा 

“जब मोटर बिक्टारिया टरसिनस पर पहुता तो पंछे से मिलिश्री ने उसे 
घेर लिया | ओर हााँकि रेल का समय ग्रुजग जा रहा था मगर मुसाफिर: 
को स्टेशन पर आने को इजाजत नहीं थीं। ठिफ एक प्लेट्फाम पर कुछ 
चहल-पहल थीं। एक इंजिन एक रस्टराँ के उब्बे को पर्तीट कर ज्वा रहा था 
जो हम कैदियों के जिये था |? 

भीवर जाने पर मैंने देखा कि गिरफ़्तारियाँ बड़े पैमाने पर हुई हैं । 

बहत लोग आ गये थे ओर जो बचे थे वे भी धीरे-घोरे लाये जा रहे थे | 

कुछ लोग तो मुभभ पहले झाये थे, उनके चेहरे से जागन को थकाव८& 

क रही थी कुछ की शिकायत थ। कि दो ब्जे सोने गये ओर चार बे 

जगा लिये गये। मरने पूछा---/सई हुई किस्मत का क्‍या हाल दे ? कोई 
उसे भी जगाने गया है या नहीं !? 

#एकरात में दुनिया कितनी बदल गई थी। शाम को लोगों के दिल्ले! 
में उमंगों की रंगीनियाँ थीं; हसरतों की हलचल्ल थी, कहकहों के फूल थे । 
आर अब कफस था, वेड़ियाँ धीं--गुलामी था |? 

काश कि हम अपने गुस्से को जाहिर कर पाते। इन बैठकों भें फेँसे 
रहने के बजाय इन रिवाजों में देवे रहने के बजाय, अगर अब तक हम गदर 
की आवाज उठा देते |? 

“कब सबको जबान पर अहमदनगर का नाम था। क्योंकि हम पूनाः 
मं उतारे गये और आगे सिफ अहमदनगर था। अहमदनगर ज्यादा दूर 
नहीं था। यह बहुत जरूदं। आ जायेगा--मगर हमारे सफर की मंजिल 
ऋहमदनगशर तो नहीं हैं ।? 

“करीब दो बजे हम अदमदनगर पहुँच। प्लेटफाम पर कुछ मिल्लिव्रीः 
अफसर थे । स्टेशन से किले तक धींधी सड़क है। हमको बीच में कोई भीड़ 


किया लिस 


हू 


नहीं मिली। मैं सोचने लगा, हमारी मंजिल की राह भी इतसी सीधी 
डाब एक बार चल पढ़े तो झड़ने का सवाल ही नहीं उठता ४” 

* हमसे उतरने के लिये कहा गया। इन्पेक्टर जनरल पुलिस ने हृमारि' 
नामों की सूची मिलिटरी अफसर को दे द।। झव हमारो जिम्पदारी युतिस 
से हृत्कर फौज के पास चली गई और एक नई दुनिया का शुर्य्रात हुई ।! 

*आ्रगन के बीच में एक झंडे का बॉस लगा था। जब मैंने उसकी 
ऊँचाई देखने के लिये सर उठावा तो निगाह सूने आसमान से टकरा गई | 
आंगन के उत्तरी कोने भ एक कब्र है | उस पर कुछ पेड़ों की डालें उदायी 
से रूर भुकाये हुए थीं। उसके सरहाने पर एक पत्थर लगा है जिसके ऊपर 
की कालिख से मालूम होता था कि यहां कोई चिराग जला करता था |” 


हे 


“यह नहीं मालूम था कि यह कब्र किसकी थी। चाँदबाबी की तो नहीं 
हो सकती, क्‍योंकि उसका मकबरा बाहर पहाड़ी पर था| हो सकता हूँ कब्र 


में जिन्दगी सो रही हो | सुफे बर था कि कहीं हम कैदियों के शी गुल से 
उसका मुर्दा उठ खड़ा न हा ।” 
--मौलाना अख्युल कल्लान आजाद 

६ अगस्त के सुबह ५ बजे से लेकर ७ बजे तक की गिखतारियों में 
२ ही अमुख व्यक्ति गिफफ्तार होने से बच गये थे। श्रीगोविन्द बदशभर्पत | 
ने रत को हारे थके ५ बजे गिरफ्तार होने से अस्वीकार कर दिया था 
इरालिये थे श्री हरे कृष्ण मेहताब उस सामृद्दिक गिरफ्तारी में सम्मिल्नित न 
हो सके | ये दोनों नेता राज शिवलाल ग्रोविन्दलाल के मकान दवोलकर 
रोड पर टहरे हुए थे। वे ६ अगस्त को दिन में गिरफ्तार किये गये और 
आर्थर रोड जेल में रखे गये और बाद में पूना से मोटर द्वारा अहमद 
नगर लाये गये । इसलिये ये दोनों सज्जन दूसरे दिन अहमद नगर के किल्ले 
में दाज़िल हुए । रा 

| र भर 

स्वाधीनता के, इस अद्वितीय महययुद्ध का आरम्भ काँग्रेस द्वारा हुआ 

और अहिसा के अवतार ग़ाँधी जी उसके कमान्डर इलेचीफ नियत हुये |. 


सेलालिस 


जोगों को अक्सर यह सन्देह हुआ करता हैं कि कांग्रेत तथा गाँधी जी के 
सिद्धान्तों के अनुसार यह संग्राम अर्दिसात्मक हॉना चाहिये था पर यह तो 
कविशआँश में दिंसात्मक रहा। इसके समाधान के लिये हम यहाँ पशिडत 
जवाहर लाल नेहरू के ये अवतरण पेश करते हैं-- 
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“वें अयंकर संकट के दिन थे | संकट काल में किसी भी संगठन या 
पंघर के लोगों की परीक्षा आवेश पूर्ण कार्यो से नहीं होती | किसा भी संगठस 
की नीति परीक्षा उसके शान्त वातावरण के कार्यो द्वारा ही होती है| इस 
जिये ग्रदि अगस्त १६४२ में कुछ लोग अर्ददिसात्मक प्रणाली से पीछे हृट 
गये तो उसका यहाँ कारण था कि उनके आवेश ने उन्हें विषय कर दिया । 
काँग्रेस, एक संगठित दल की तरह अहिंसा की नीति से जिसे उसने बहुत 
विचार करने के बाद देश की स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिये अपनाया है, 
कभी भी विपथ नहीं हुई [?” 

“जवाहरलाल नेहरू का भाषण--स्वाधीनता दिवस 
ह २७--१--४६ 


“झाड़तालिस 


बेसे देख! जाय तो अंग्रेजों की बतमान युद्ध प्रणाली एवं तैबारी इतनी 
श्ैज्ञानिक एवं सम्पन्न है. कि हम महज़ लट्ठ, भाला, इरछी तथा पिस्तील्ों से 
कझुसका कभी भी मुकाइला नहीं कर सकते | इसलिये सामुली सी शअ्क्क के 
माथ सोचने वाला भी यह जानता है कि इस तरह साधारण हथियारों से 


प््स 


प्रचणढ वजश्ञानिक अस्थत्रों का मुकाबला करना स्वयं का एबं सम्पूर्ण देश के 


» लिये भी घातक हैँ | फिर भी हमारे देश में स्वाधीनता संग्राम मे ऐसी 


घटनाएं घटी तो उसके दो ही जबरदस्त कारण हैं १-- यह कि काँग्रस कमेटी 
की काय समिति की बैठक के समाप्त होते ही सरकार ने इतनी शीजता से 
मिरण्तारियाँ कीं कि लोगों को आवेश भरे हृदय को इतना भो राचने का 
लम्रय नहीं. मिन्ना कि सही रास्ता कौन सा है / इसका परिणाम यह हुआ! 
के ज्गिक आवेश में उन्हें जो सूझा सो करने लगे | 

श इन णिरफ़्तारियों के साथ ही सरकार ने ग्वालिया टेक दी सभा 
मे झशु गैस का प्रयोग करके अपना निदबता पूर्ण दमन आरम्भ करके लोगों 
को बहुत ही क्रोघित कर दिया। ज्यों ज्यों जोश के दबाने को सरकार ने 
कझामानदी कटोरता एवं ब्शंसता का सहारा लिया त्वों त्यों लोगों के दिलों 
अं उनके प्रति घुणा जमती चली गई और लोग ढींठ होकर दुगने उत्साह 
से शी सूझा सो करने लगे | 

सचाई तो यह हैं कि सरकार यदि आरम्भ से हा शान्ति से काम लेती 
तो देश का इतना भर्यकर दसन न होता ओर न अंग्रेज़ी शासन का १६४२ 
अगस्त का इतिहास इतना कालिमामय होता । आन्दोलन में लाखों निरपराध 
घरों की तवाही, जमीन जायदाद की बर्वादी, दस लाख व्यक्तियों का अ्रन्न 
खिला जान दे देना तथा हजारों बच्चों, लड़कों और स््नी पुरुषों दा वौरता 
पु बलिदान आदि की पूरी पूरी जिम्मेदारी और जवावदारी हर तरह 
आग्रेज़ी शासन पर ही हे और सरकार का यह काला धब्श भांस के शअ्रेंग्र्जी 
शर्म के इतिहास से कभी नष्ट नहों हागा | 

ग्यालिया टेक बम्बई से इस संग्राम का आरम्भ हुआ और यह आग 
तनी शोम समस्त भारत में व्याप्त हुईं कि २-३ दिन से ही समस्त भारत 
मे ऑंग्रेजों न जिस बावरतों, इशंसता, श्रत्याय, जुल्म और ज्यादतियों का 


बल बा छ. 


परिचय दिया वह किसी भो सम्यदेश के इतिहास में कल्ंक रूप हां माज। 
जायेगा। किन्तु अर्दिसावादी भारत ने जुढ्पों, अत्याचारों, जन, धन ओर 
जायदाद की पूण वरबादी के बाद भी जिस साइस, वीरता और सर्वोपारे 
सहनशीलता का अमृत पूब परिचय दिया है वह संयार के इतिहास में सुबर्णा- 
क्षरों मं लिखा जायेगा। बसे तो समस्त सास में हा आन्दोलत जारी थाई 
किन्तु बच्चाल, संयुक्त य्रानत एवं मब्व भारत के कुछ जिले तो दमन नीति 
के चक्र में बुरी तरह विते। सारतायों ने कई जगह तो पँचायती राज्य 
भी सफलता पूर्वक प्रचारित किये जो प्रायः साल भर कायम रहे । इस आश्दो- 
लगन की यह महत्व पू्ण बात है कि इसमें ख्ियों ने भी वह साहस और 
शचीरता दिखाई जो फ़िती भो सभ्य देश के लिये गोरब की बात है| भारत 
की स्री जाति किसी भी बात में किसी देश की स्त्री जाति से पाछे नहीं है । 
आगे प्रष्ठों म॑ आप स्वर्य अपनी दद भी कहानी पढ़िये ओर देखिये 
कि भारत ने आजादी की लड़ाई में क्‍या नहीं दुरबान किया ! माता ओर 
बहिनों ने अपने स्वध्व पतियों, पुत्रों, ओर भाइयों को हँसते इँसले 
झाज़ादी की बेदी पर कुरवान होते देखा और दिल याग कर रद गयीं । 
क्या देशवाधियों के अमूल्य बलिदान श्रकारथ बल्ले जायेगे ? परिणाम 
समय के हाथ में है । 
- दीनानाथ व्यास 
ता० १६-६-४४६ 


आत्श्-नियेदन 


में झपने अअजवत्‌ बाबू राजकिशोरजी अग्रवाल मालिक विनोद पुस्तक 
अन्दिर आगरा को हार्दिक धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता जिनवी 
विद्यामिचि, अद्भुत उत्हाह, परिश्रम तथा प्रकाशन सम्बन्धी गहरी सूभ, 
एवं सर्वोपरि उनके अपूर्य साहस के परिणात्र स्वरूप ही यह पुस्तक आपके 
रामबझ पेश की जा सकी | यदि वे इस विशाल कार्य में मुक्त हाथों से तद 
सन श्लौर घन से न कूद पड़ते, तो यह काथ असम्भव ही था । 

“साथ ही मैं अपने आत्मीय, हिन्दी भाषा के ख्याति प्राप्त पमुख 
कहानीकार परशिड्त जक्ष्मीचन्द जी वाजपेयी कानपुर का भी हृदय से' 
आाभारी हूँ जिन्होंने बार बार मुझे तक्ष करके इस कठिन कार्य को मुझसे 
करवा ही लिया | वरना मैं इस काय से प्रायः उदासीन ही हो चुका था | 

“॥ह उनका अधिकार था अत्त: उनके प्रति आभार प्रदर्शन करना कुछ कुछ 
बेढगा सा लगता है। उनके हर बार तज्ञ करते रहने मेंहदी एक मजा 
है---एक अनोखा आनन्द दे |” 
कवि कुटीर उम्जैन . 
विजया दशमी दीनानाथ व्यास 
9 आवटुबर १६४६ 


कृतझता झापन 


निम्नलिखित पुस्तकों, रिपोर्गी, हिन्दी अंग्रेजी के देनिकों, शामाहिकों के 
आधार पर ही यह अन्य सम्यादित हुआ है। अतः सम्पादक इनके विद्वान 
लेखकों एबं सम्पादकों का हुंदव से आभारी है। साथ ही इतना निवेदन 
कर देता भी परमावश्यक दे कि निम्नलिखित मैठर के , अज्ञावा भी जितना 
मैदर तत्तम्बन्धी उपलब्ध हुआ है, सभी का उपयोग करके पुस्तक को सवा जूः 
हू दब ८ न्‍ , 
पूर्ण बनाने की भरसक चेष्टा की शई है । 
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हे म्श्ट्य 
जुट आन्ल 
व॒का (4 7 ] 


0 8 8 अगस्त को ग्वालिया मैदान बस्त्ई का धश्य आपुरव था | १७८८ के 
पक पड आन्दीलग गे यह स्थान शमरता प्राम कर खुझ्ा मे । £ तारीख की सुवः 
यह चाचा तमाम बम्बई सगर में फैल जुक्ो थांकि सो गेशगण नेशवल बालेस्ट//र्त 
का पद देखने आने वाले हें वे तमाम शुपह है गिरफ्तार काये आनिश्चितत वगह 
पर ले जाये गये है | जनता मे चारों ओर रानसनो 5६ 8६ था | वास चालैगिटसर्स 
कार देश सकिकारय आकर्षक नारंगी रंग के ट्स मे परेड के किये पक्षों मे 
जसा हो गयी। पुलिस भी पहले ते ६ ख्वात्षिया सेशन ए सैगाव थी । इस पे 
ही एक मोटर थी! थे झाएई जिले मूलाभाई देसार के पृत्र थे। उन्होंने आतार 









” तिरंगे झणडेबाले एक दाक्षणी कांग्रेसी को छुड्ी दी और कण्डा झपने द्वाथ में 


ले लिया । उस समय विरंगे मंडे के आसपास कोई थी नेता नहीं था। उस समय 
जो प्रमुख वर्यक्त वहाँ थ उनमे से कुछ के माम ये ह--भी टीए एस० आंनतनाश 
लिंगमू, एम० एल्ल० ए० ( कोयम्बइर )ओ सी० के० गोबिन्दन नगर, एस एलर 
ए० ( केरल ) आए उन्हीं के दी मित्र थजो ऋणडे के पास ही बठे हुए ५४ ! 

पद कर एक यूग्रेपषियन साजग्ट उपयोक्त चारों में से एक प्रमुख के शत 
पहुँच कर बोजझ्ञा--इत्त ग्वालिया मेदान पर पुलिस ओर मिलि्री ने कब्जा कर 
लिया है इसलिये श्राप अपने तमास वालेशिट्यर्स को यहाँ. से हटा ले भग्ना 
यहां अश्रु गैस का प्रयोग किया जायेगा। कोचीन रियासत के अजामण्डलल दें 
प्रेसीडिएट मि० नीलकऋश्ट ऐयर ने सार्जेशट से कहा कि इस मजमे का जिम्परदार 


व्यक्ति सैं नहीं हूं इसलिये आपको उस व्यक्ति से जाकर कहना चाहिये जो 


इसका संचालन कार्य कर रहा दो । सा्जेप्ट ने हस बात पर रत्ती भर भी ध्यान 
नहीं दिया ओर एकदम ,पुलिस को आदेश दे दिया। सि० ऐयर ने श्रीमती 
अरुणा आसफश्चली से साजणट की तमास बातें कहीं ओर यह भी कहां कि खड़के 
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झौर लबकी वालेण्टीयरों को यहाँ से हटा देना चाहिये। क्योंकि यहां खतरे 
का अन्देश! है । बहां से लड़के और लडकियां सब हटा दी गयीं झोश इसके 
बंद श्रीमती अरुगा का भापणु आरंस हुआ । 5 

शीघत्र है पुलिस शोर कुछ उनके साथ लायी हुईं गाड़ियों ने मेदान पर पूर्ण 
कब्जा कर लिया |उनसभी के पास अश्रु गैस के शैले थे और वे उनके सामान भी 
पैगन! में स्ले हुए थे। उनमें से छोटे थेले पुलिस ने अपने हाथों में ले लिये। 
पुलिस ग़ाजट ने फिर ुंबारा हुक्म दिया कि मोड़ तितर-बितर हो जाय किन्तु 
बहा भे कोई भी एक इज तक ने हटा । 

भोमतों अरुणा ने तव तक अपना सापण समास कर लिया था | राष्ट्रीय 
ऋढा खम्भे के ऊपर हवा में शान के साथ फहरा रहा था । 

पुलिस ते एक साथ भीड़ पर अश्रु गैस छोड़ दी | जैसे ही अभ्र गैस छोड़ी 
शो कि भंड़ के नेता ने लोगों को डुक्‍्स दिया--/सत्र लोग लेय जाएं हुक्म 
के साथ ही सब वालेण्टियर्स लेड गए और दो मिनट तक उसी हालत में रह कर 
सब फिर उठ कर बैठ गये | पुलिसने फिर दुबारा अश्रु गैस का प्रयोग किया' 
डिन्तु दूसरी बार भी उनकी हिकसत बेकार हो गयी । झव पुलिस को पता लगा 
कि अशु शेंस से कास नहीं चलेगा | बस उन्होंने अपनी लाठियाँ सम्हाली । कुछ 
भीड़ के प्रमुख नेता गिरफ़ार भो कर लिए गये | लाठी की मार से भीड़ तिवर 
बितर होने लगी ! श्री ऐयर उस समय अश्रु गेस से जलती हुई आँखों को मसल 
रहे थ कि लद़ आकर उनके हाथ में लगे | मुढुला बहिन पटेल को भी कई लक्ष 
हारे किन्तु इस हालत में भो उन्होंने श्रो ऐमर से यही कहा कि “गिरफ़ार होने 
के आवश्यकता नहीं है | आपकी वो कांग्रेस का सन्देश वम्माम देश भर में 
फेलासा हैं ।! 

कोचीन नरेश को पत्र-सेतृत्व अहण कीजिये 
इसके बाद प्रजा मण्डल के प्रेसीडेन्ट ओर सेक्रेटरी अपने बम्बई के हेडक्वार्दर 
मेले और वहां से उल्होंने कोचीन के नरेश को एक पत्र लिखा कि प्रजा की 

इच्छा को देखते हुए आपको स्वाधीनवा के इस युद्ध में नेतृत्त अहण करना 
खाहिये। प्रजामगइल के प्रेसीडेन्ट ही ऐसे व्यक्ति थे जो सर्वप्रथम बम्बई की कांग्रेस 
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जज जज पट बलण/>जर॥न 5 २ 2» ६६६ # 


से केरल पहुंचे ओर वहां उन्होंने बम्बई की परिस्थिति का हाल मलाबार और 
केरल के लीगाी को सुनाया। उनके आने का समाचार खारे केरल प्रान्त भे॑ बिजली 
की तरह व्याप्त हो गया | कोचीन केरल के लोग कांग्रेस का सन्देश अपने प्रेशी- 
डेण्ट के मुंह से ही सुनना चाहते थे इसलिए वे विराट संख्या में ट्रिचूर के सुप्सिद्ध 
मेंदान में एकत्रित हुए | उस दिन १५ अगस्त था । इस सनसनी पूर्ण बातावरख 
को देख कर पुलिस भी आ गईं | मि० ऐयर के मुह के दो चार शब्द निकले ही 
थे कि वे गिरफ्तार कर लिए गए। भीड़ में से एक पत्थर पका गया जिससे 
उनको साथी श्रांख के ऊपर की पलक में गहरी चोट आई और बहुत खून बहा। 
इस तरह मि० ऐेयर दूसरी बार जख्मां हुए । इसी से सिद्ध हे कि खालिया 
मेंदान की अपेज्ञा पुलिस का केरल में नहायत ही सख्त बर्ताव था | 
कुल मिश्लाकर १४० व्यक्ति गिरफ़ार हुए और कई लोगों पर मुकदमे भी 
ले | १४ लाख जनवा की रियासत के लिए, यह जाणति कम नहीं थी | कोचीन 
के दो ही व्यक्ति ऐसे थे जिनका भाग कोचीन में ही नहीं वस्ना मलाबार, दावन- 
की? ओर बम्बइ तक था| उसमें पहले व्यक्ति थे डा० के० बी० मेनन जो इस 
आन्दोलन में पथ प्रदर्शक ओर दार्शनिक के रूप में थे। दूसरे श्री मिथुराई मंजुरान 
जो अपनी लगन ओर उत्साह के कारण इस आन्दोलन में युवकों के सर्वस्व थे । 
मध्यानद में प्रायः दो बजे प्रार्थना समाज के पास ही गोली से एक नवयुवक 
मारा गया | परिणाम स्वरूप जनता ने ऋद्ध होकर कई जगह आन्दोलन किये। 
इस संघर्ध के परिणाम स्वछूप कई जगह गोलियां चलीं जिससे प्रायः ३२५ आदमी 
शहीद हो गये । 
इसके बाद तो सारे बम्बई नगर में फोजी शासन का आरंभ हो गया। 
, पुलिस और फौज ने जिस दृशंसता और अत्याचारों का परिचय वस्बई नगर में 
दिया बह अंग्रेजी राज्य के इतिहास में काले हरफों में ही लिखा जायगा। निर- 
पराध लोगों, बच्चों और स्थियों को घरों में से खींच. खींच कर पीय गया, 
कलंकित किया गया | कई स्थानों पर मले घर की स्थ्रियों से गगरे तक साफ 
करवाई गई । 
“हमें ऐसे अमेक्त मिसाल मिले हैं जहां अनुशित रूप से गोलियां चलाई गंड| 
भीड़ ही नहीं बल्कि ऐसे शोगों पर मी गोलियां दागी गई जिनका भीड़ से कोई 


गा हक 
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भी सम्बन्ध नहीं था। बम्बई के एक बड़े शस्यताल और मेडिकल फालेज के 
प्रवान तथा प्रसिद्ध डाक्टर जीवगज मेहता ने अखवार। से छुपाया था कि विस 
प्रकार एक सासूम बच्चे की गलियों से भूत दिया गया। बच्चा भीड़ मे नहीं 
था | उसका कमर यहां था कि बह “गांधी जी की जय बोल रहा था| जाग 
घसीट-घतीट कर अपने कमरा से बाहर निकाले गये, ऐसे लोग जो झमने घरों 
से एक बार भी बाहर नहीं मिकले थे, उस पर लाठियां बरसाई गई आर कई 
प्रकार के अत्याचार किए गए । 
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हि 


बब्बई के आसपास 


नृशंसता का नंगा सृत्य | 
पाफपामाणा 


गत म्ब् के बलिया जिले में बन्द्रवर नामक एक शहर में & अग्रस्व को 
॥७फफा जब विद्यार्थियों ने सुना कि देश के नेता गिरक्तार हैं छुके हूं तो उन्होंने 
एक छोटा सा जुलूस निकाला । जुलूस में ४. वर्ष की उम्र से लेकर १५ वष तक 
के लघके व लड़कियाँ थीं। जुल्लुस जिस समय बाजार में से शुज्ञर रहा था 
पुल्लिश के थानेदार को किसी ने एक ढेला मार दिया। वास्तव में बात यह 
थी कि उस थानेदार की किसी व्यक्ति से दुश्मनी थी और उस दुश्मन गे यह वक्त 
छावित जान भीड़ में घुसकर ढेला मार दिया। इसमें लड़कों का सती भर भरी 
हाथ नहीं था । लेकिन थानेदार आग बबूला हो गया और शक्ति के नशे में 
खाकर उसने बच्चों पर गोलियाँ छोड़ने क्री इजाजव दें दी। बच्चे भागने 
लगे | एक चोदह वर्षीय बच्चे ने काँग्रेस का तिरंगा झंणडा हाथ में ले लिया | 
गिरफ़ार करना तो दूर, पुलिस ने उस बच्चे पर गोलियाँ दार्गी। मूल से पहली 
गोली बच्चे के पर में लगी। वच्चा गिर गया। पर पुलिस उस बच्चे पर 
तब तक गोलियाँ छोड़ती रही जब तक कि बच्चे का शरीर चलनी नहीं हो गया। 

इस भगदड़ में जहाँ भी जगह मिली, बच्चे भागे । पर सिपादियों ने भागते 
हुए बच्चों पर पीछे से गोलियों के बार किये। 

इस हत्या-काणड ये ५ कच्चे भरे गये और बारह बुरी तरह घायल हुए 
जिनमे एक लड़की भी थी.। 

पूना में पुलिस ने धर घर में घुसकाः छियों को बेइब्ज़त किया। बच्चों 
ओर गदों को घर से बाहर निकाल कर गोलियाँ दागी गई । 

केरा जिले के चन्द विद्यार्थी सत्याग्रह का पाठ पढ़ा कर नजदीकी स्टेशन 
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कि 


से अपने परों को जा रहे थे । उनके पोछे प्‌ 


पुलिस लग गई थी। विद्यार्थियों के 
लीडर ने पीछा करनेवालो पुलिस से कहा कि “हम सत्याग्रही है यदि शिर- 


फ्लार करना चाहते हो वो कर सकते हो, हम इसका किसी तरह भी विरोध तत, 
करेंगे ” पर पुलिस तो उस खसय मदोन्मत्त हो रही थी। विना सोचे बिचारे 
उन सम्याग्रही विद्यार्थिया पर गोलियाँ छोड़ना आरम्भ कर दिया । तीन विद्यार्थी 
वहीं शहीद हो गये | और अभसंख्य घायल हुए । घायल विद्यार्थियों ने तड़पते 
हुए पानी माँगा पर खुद पानी देना वो दूर, लोगों की भी उन्हें प्रानी मे 
देने दिया । 


गुजरात प्रान्त में राखली कृत्य । 
छात्रों को बैठाकर भोदियों का निशाना बनाया ! 


ज्यों है| नेवाश्ों की ६ अगस्त को मुवह गिरफ्तारी हुई ल्वीही साकार में 
्रीशकाफती सभी प्रकार की समाओं आर जुलूसों पर प्रतिवन्‍्ध लगा दिये। जबया यो 
क्रोध में थी ही इन प्रतिबन्धी के कारण आर भी श्राग बबूला हो गई। उसने उहं 
भी हुआ सरकार के लगाये हुए प्रतिबत्धी को तोड़ते का हो सिश्लय कया । 
बेदले मे सरकार ने लाठी चार्ज, गोली चाज और अश्रु गैस का प्रयोग आरंग 
कर दिया | यहाँ तक कि गोलियों की वाछार तो जनता के लिए दैनिक कार्य 
क्रम ही बन गयी | 
सूग्त और खेड़ा जिले तथा अड्मदाबाद शहर के पुलिस आफीसरी ने ता 
गोलियाँ चलवाने में बह कमाल दिखाया कि उनका नाम गुनरात भर से 
बच्चों की जुबान पर आ गया। गुप्त विल्लेंसक कार्यो के मारे पुलिस परेशान 
हो गई, पर किसी का भी पता न लगा सकी ! 
गांवों में पुलिस ने इतना आतंक जम्ता रखा था कि कोई भी इन सत्या- 

अ्रष्टियों को मदद नहीं कर सकता था । गाँव के लोग को आँतकित करने के लिए, 
उनसे जरदस्ती ओर बिना कारण द्वी सामूहिक जुर्माने वलूल किय्रे गये और 
कहीं जनता लगाने देना बन्द ने कर दे इसलिए पहिले से ही किस्तों को नोकों 
के बल पर लगान वसूल किये गये | लगान वसूली के लिए. पुल्लिस सुबद से ही 
गांव को घेर लेती जिससे कोई खेतों में न खिसक जाय और फिर निर्दवता पूत्रक 
जगान वसूल करती | धरकार ऐसे छुल्म इसलिए कर रही थी कि एक तो उसे यह 
'भय था कि शांववाले सत्याभ्रहियों के फेर में पड़कर लगान नहीं देंगे दूसरे उसे यह भी 
अथ था कि सत्याग्रही कहीं सत्याग्रह जारी रखने के लिए इत छोगों हे पैरों न ते जाये। 
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में शक्त नहीं कि संयुक्त प्रांक्ष बवा बंगाल में आन्दालन समस्त भारव- 
बय की झगद्ा बहुत हैं। उग्र हा किन्तु बद्ां के आन्दोलनकारिय ने ऐसे 
काय नहीं किये जो वासाव में सत्वाग्रहिया को लाके सरकार के चक्र का अरहिं- .. 
साब्मक ढंग से ठप्प कर दिया जाय | बह कार्य गुजरात ने हो किया | इसका यह 
आशय नहीं कि गुजरात में तोड़-फोड़ हुई ही नही पर मतलब यह दे कि ज्यादातर कार्य 
टोस ही किये गये | गुजरात मे श्रान्दोलम आम हड़ताल तथा कामबन्‍्दी से ही 
शआउरंभ हुआ । इसकी मिप्राद तीन दिन से लेकर तीन महीने तक रही । नड़ियाद 
है एक सास ओर अहमदाबाद गे साढ़े वीन महीने तक आम देड़ताल हू ओर 
व काम सके गये | आइमदावाद की इस सुदा हड़ताल समस्य भारत के इतिहास 
में अपना विशेष हैपास रखती ह । पूरे साढ़े घोन सास्त तक कुल बाजार,कार- 
खान, मिले आदि तर्मी विषातु,ल बन्द रह | सरकार ने लोगो क्रा साम, दाम 
दशद तथा भेद नीति द्वाग पोड़ने की काफी चेष्टा की पर कारगर बहा सक्की | 
यह हड़ताल मजबूरी की थी श्रौर वे ही इसकी सफलता के भागीदार हैं| अन्त 
म इतने लम्बे समथ यक कष्ट उठा लेने के बाद भी इड़वाली मोर्च पर अच्ले 
थ किन्तु बुछु सश्कार के पिछ मिल मालिकों ने शर्ते करके हड़ताल खुलव! 
दे बस्ता पूंदों माह आर जारी रहते वाल्ली थी। इड़्ताल के दिनो मे समस्त 
अहमदाबाद ने कांग्रेसी क्तुशासन का अन्लरशा पॉंलन किया | 
बाध्वव में, देखा जाय वो १६४२ का अगश्व आन्दोलन विद्यार्थियों का 
हैं। आस्दोलन था| मत्रा गुजराय में बिद्यार्थी इस आन्दोलन से दूर कैसे रह 
सकते थे ? आ्राभ इड़ताल के बाद का सारा कार्यक्रम यदि विद्यार्थियों का ही 
प्रोग्र-म कहा जाय तो कोई श्रत्युक्ति न होगी। विद्यार्थियों ने आन्दोलन का 
आश्म ध्यूल ओर कालेजों के बहिष्कार से किया। अहमदाबाद, बड़ीौदा तथा 
छाल में कालेज का बद्धिप्कार पूरे ६ माह तक जारी रहा । काकैजीं का बहिष्कार 
करनेवाले विद्यार्थियों ने समाओंं और जुल्लूसों में पूर्ण रूप में भाग लिया 
और सरकार के झस्याचारी कार्यो का विशेध करके आज्ञाओं का बारबार 
उल्लंबन करके अपने देश ग्रेंस का परिचय दिया । यहाँ तक कि विद्यार्थियों के 
आस्दोलन में सोरे गुजरात पर अपनी छाप जमा ली | सरकार जो मी हुक्म 
जारी करें विद्यार्थी उसका उल्लंघन करके सरकारी शासन को कुंटिव कर देते 
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4 । इन कार्यो में क. विद्यार्थी हंसते हुए बालिवेदी पर चढ़े गये, किसनी का गालियां 
आर लाठी की मारी से जाने चली गई । श्री विनोद किनारांवाले राष्ट्रीय कपडे 
५ का अपमानित न होने देने के लिए ही पुलिस दाग गोली से शह्दाद हुए | श्र 
रक्षिक जानी, श्री गाबर्घन शाह, श्री पुष्पददन तथा श्री हिम्मतलाल केडिया 
देश की स्वर्तत्रदा की बेदी पर होम दिये गये । इसके साथ ही कई से अज्ञात 
विद्यार्थी एवं विद्यार्थिनियां शद्दीद हो गई जिनके बार से सरकारी रिपोररो 
तथा गेर सरकारी सिपोटों में कुछ नहीं लिखा गया | पर उनका देश की सबतंचत। 
का खातिर किया गया बलिदान साधारण नहीं है | 
उन दिता सरकार ने भी ग्वोज खोज कर अत्याचार को प्रमालया का 
शाबिष्कार किया ओर मनुष्यवा की सुलाकर उनका स्वेच्छाबारिता के साथ 
उपयोग भी किया | 
हांगभग सी विद्याथियां का एक दल बड़ीदा से बम्बर जानेवाली रल- 
गाड़ी में सवार हुआ । ये महज प्रचार कार्य करने जा २: थे । वे रेल के इब्मों, 
* दीवारों व स्टेशनों पर पीस्टर चिपकाना जाहते थे। उन पास्टरों में और कुछ 
नहीं गांधी जी का महत्वपूर्ण सूत्र “करों या गरा ल़िग्ना था | बे न तो रखे के 
वार काया चाहते थे न किसी हिंसात्मक काया के करते का इशदा ही 
रखते ५ । किन्तु इन झहिंसात्मक सत्माग्रहियों को भड़च स्टेशन पर उतार 
लखिप्रा गया | उनके उतारने के लिये ४०० पुल्लित्न के जवानों का दक्ष पहले 
से ही तेबार था | उन्हें २४ घन्टे तक उत्ती हालत में रोक्ष रुखा गया। उसके 
बाद उन्हें उर्सी जगह छोड़ आने की कहा गया जहां से ये सवार हुए थ। यह 
भी तब किया गया जब उन्होंने यह आश्वासन दिया कि जा काम वे कस्ते जा 
रे है उसके अलाग दूसरा कोई कार्य वे नहीं. करंगे। यह घटना १५ अगस्त 
की है। 
भड़ीख की घटना के दो ही दिन बाद रे४ छात्रों का एक छल बड़ौदा से 
आनन्द की ओर उसी कार्य को करने के लिए रवाना. हुआ जिस काम के लिये 
पहिला दल मया था | आनन्द में अपना कार्य पूरा करने के बाद वह दल 
यन्‍्ट्‌ स्टेशन पर आना चाहता था पर रास्ते, की शक 
५ ६ आन्स्‍्थेबिलों ने इल को रोक लिया .और सभी 
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को वेठ जाने की आशा दी। उन लोगों ने पुलिस की आजा गान ली और 
बेंठ गये | उसे निद्यार्थियों के दिल थे यही बिचार आ रहे थे कि दूसरी जगह की 
घटमाओं की तरह उन पर भी जेठा कर लाठी चार्ज होगा या गिरफ्तारी की 
जायेगी । पर यहाँ तो बह नारकोय कार्य हुए जिनकी समानता हिटलर के कार्यों 
से भा नहीं की जा सकती | पुलिसवालों में उन बैठे हुए विद्यार्थियों के सीने 
ले शायफर्ल झड़ाकर गोलियाँ दाग दी | पांच छात्र तो वहीं भूमिसात्‌ हा गये । 
१२ बुर वरह घायल हुए | घायलों में से एक अस्पताल में जाकर सर गया | 
इतमा ही नहीं कि पुलिसवालों ने इन पांचों आदमिये। को मार कर ही अपनी 
राक्षृती प्यास बुझा ली हो पर बे तो पूर राक्षस ही थे। उन्‍होंने उन वड़पते 
हुए छात्री को पानी तक मी पीने को नहीं दिया । वे छात्र इसी तरह ७ बजे 
शाम से लेकर १९ बजे राव वक वहीं पढ़े लड़पते रहे। रात को १ बजे 
थानेदार आया ओर उसने मतकों को ल्ाशें उनके घरवालों को सप दी और 
बायलों को झाड़ास स्टेशन पहुंचाया | 


की 4 


गुजराव की म्यूनिसिपलिटियाँ और ज़िला बोर्ड भी इस संग्राम में किसी से 
पीछे ने रहे । इस संस्थाओं ने अगस्त प्रस्ताव को अपने वोड़ों मे पास किया । 
इसका परिणाम यह हुआ कि सूरत की कई म्यूमिसिपेलिटियाँ तथा कई जिला 
ओर स्कूल बोर्ड झाज तक इसी अपराध में सुञ्नत्तिल्ष हैं। इसके अलावा 
अहमदाबाद म्यूनिश्चिपिलिटों के कई हाकिम बाहर निकल आगे ओर उन्होंने 
काम करने से भी इनकार कर दिया । बाद में कई हाकिसों को इसी अपराध 
में बरख्यास्त कर दिया गया, तथा कई कर्मचारियों और अध्यापकों ने स्वय॑ 
ही इस्तीफा द्‌ दिया ) 

हमले पहिले ही लिखा है कि गुजरात में उतने बिध्वंसात्मक कार्य नहीं हुए 
जितने बंगाल व संयुक्त प्रान्त में हुए हैं। किन्तु यहां जिवनी भी तोड़-पोड़ 
हुई वह सभी सफलतापूर्वक आयोजित एवं सखी के साथ नियंत्रित रही । 

सूुश्त और बड़ोंदा के बीच के मीज्ों तक वार काठ दिये गये झर काठिया- 
बाड़ में तीन जगह रेलें पथरी से गिरा दी गई । एक तो कालोल आर एम० 
रेलवे पर पाल्घर के पास, दूसरी टी० बी० लाइम पर टिम्बास्सी के पास और 
सीसरी बी० बी० एश्ड सी०. आईं० रेलवे पर आमलखाड़ के पास गिराई गई। 





लिया 


सिवलन 

पर 

लक 
झ््पट टस्क 
5 ७ 
कि हटा 
शनि हल 
फ्नि हाए «५ हाल 
के (४ ए 
सं 
तक कि 
फ्दि जि व 
जि कि 
फिः प्र 
कक दस 
थी क्ल ध् 
जे कि 
स्् ॥9 
(4( 7 रनिध्य 
(न 
मणि छ 
नछ ० 
रक्त छ्रितर 
र्द्ट 8० (टट 
४9 2. क्नः 
हैंह हे हि 
भोए मी 2 
डर 
छा व&छ 





ने 


नी 

रे 

वीर 
शछ 

( 

पा 

का 

का] 
सिः 
प्र! 
फ्रिज 
तक ्थ 
गढ़ छा 
हक पड 
कुमम.. दयी 
५७ 

0 आंख 
#[0/% 
न्छ्ध हे 
क्टड 2 
ढ़ 
फट 
हि 


 धुढ्ि 







#7ठपत्‌र८ ४ | 
व 
कक, 

। 2/4 ! 


 > 4. ट है ण् 
9 ॥७॥०४॥४/४४ शा , ( 
>/|9। 8/:34707/7१<4 कल त0 0 कि. ५..0/0 070 


घ2/८7 ४०).५८१,, शी ५ /60 ९2९११ 
०. 2४३०० 
११७? 27, 2 हे पा 


(9 / ०१% 0 ॥, 






- 





दीमापुर के ढाई हजार देहातियों ने चाबल बाहर भेजे जाने का 
विरोध किया इसके परिणाम स्वरूप पुलिस मे शीघ ही गोलियाँ चला 
दीं जिससे ३ आदमियों की सृत्यु हो गई 
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एक वार १६ मई १६४४ को तथा दसरी बार €£ गई १६६५ को रहागाड़ियां 
शक कर डाक के इब्बे लूट लिये गये और डाक को जला दिया गया । 

खेड़ा जिले में २० से ज्यादा पोस्टमनों को लूट लिया गया झोर डाक 
जला दी गई । एक भार वो खेढ़ा आर अहमदाबाद के बीच डाक ले जानवाली 
गाड़ी लूट ली गई और जला कर राख कर दी गईं। इन कार्यो का उद्देश्य 
डाक विभाग को द्वानि पहुँचाना ही था ! 

नड़ियाद में इनकमटैक्स का दफ़र, अहमदाबाद में झस्काई के सागलत- 
दार का दक्कर श्र मड़ाच जिले में बागड़ा ताल्‍हलुके के सरमान गांव का सरकारी 
गल्‍लेका स्टोर फूक दिया यया । गुजरात के आयः सभी जिल्लों में विशेष कर 
सूरत जिले के जलालाबाद ताहलुके में बहुत सी चायड्ियाँ जला दी गई | इन 
जगही पर शराब बिका करती थी । 

जलालपुर | वल्‍्लुके के सतबाड़ कराड़ी गांव में एक जुलूस आर पुलिस की 
प्ुठभेड़ हो गई | पुलिस ने मूर्खतापूर्ण कार्यो दशा जनवा को व्यर्थ ही उसे- 
जित कर दिया | इस मुठभेड़ में पुलिस ने ८ था ६ श्रामोणर को मार डाला । 
इस पर जनता ने पुलिस को अपने काबू में कर ४ रागफर्ल छीन लीं। यह 
अगस्त के तीसरे हफ़ की घना है । 

इस प्रकार के हमलों में सब से भयानक हमला १६ सितम्बर १६४२ को 
जम्बूसार वाहछुके के वेढ़च थाने पर, १६४२ की दिसम्बर में भड़ीच जिले के 
बागड़ा ताल्‍्लुके के सारमान थाने पर और मई १६४३ में प्वमहाल तारखुके 
के अभ्याली थाने पर हुए थे | इन सभी हमलों में थानों में जितनी बन्दूकं और 
रायफले थीं छूट ली गई' | इन हमलों में किसी की भी व्यक्तिगत सम्धत्ति पर 
हाथ नहीं डाला गया । परिणाम यह हुआ कि भंड्ञोच जिले के वम्माम थाने 
एक महीने के लिए इृटा दिये गये | 


बंगाल में दमन नीति का चक 


भि० विनय र॑जन सेन फूड के डायरेक्टर जमरल ने केक्रीय सरदार को 
१६४३-४४ में फेमीनकोड का बंगाल में उपयाग करने के लिय यह कहते हुए 
मना किया कि “यह श्रकाल तत्ववः भिन्न प्रकार का अकाल हे” प* अंग्रेजा ने 
वो बर्मा में जापानिया दा परास्त हो जाने के वाद भय के कारण १६४२ के 
आरंभ में ही घकालछ। का बोज बो दिया था। १६४२ और १६४६३ की विशे- 
पताएँ इस प्रकार हैँ-- 

४“यंगाली सरका, विशेधों थे। 

६--बंगालियों को जापानियों की सदद नहों करने देने की इजाजत थी। 

३०-इसका विश्वास करने के लिए अंग्रेज सरकार ने >द00] 70 ८ए 
प्रचारित कर दी जिसके अनुसार तब्यर्तों प्रदेशा से अन्न , नाव, सायकिकों तथा 
अन्य आवागमन के साथव जब्च कर दिये गये । 

४-“जनवा का मुंद बन्द करने के लिये यह कहा गया कि युद्ध के लिए, “अति 
रिक्त संग्रह क्री सहप जरूरत हे । यह बात विश्वास दिल्लाे के लिए सश्कार नेआंकड़ी 
से भी सिद्ध कर दी, जैसा कि फूड सेक्रेटरी मेजर जनरल पूंड़ ने सिद्ध किया । 

“सरकार ने जितना भी हो सका नाज भरने की चेध्ठा की। और 
आवक के लिए सभी साधन रोक दिये गये | 

&““बंगालियों का वगायत करने व दूसरे किस्म के नुकसान पहुंचाने से 
रोकने के लिये अन्न ही रोक दिया । सरकार ने सोचा कि यदि भोजन ही महीं 
मिलेगा तो बागोपन कैसे हो सकेगा! 

बंगाल के लिये लिमलिधगों सरकार की यह पालिसी थी। क्षमता के 
सन्वोष के लिए “आवश्यकता” की झड़ थी ही। सरकार की बद्नामी न 
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हो जाय इसलिए पहिले हीं यह प्रचार आरम्म कर दिया गया कि सरकार 
के तुश्मन सरकार को बदनाम कर देना चाइते है| गवीजा यह इचआ कि भवडुर 
अकाल मे बंगाल भें चाहि चाहि मच गई । लेकिन उब सरकार ने अकाल को 
रेकगे का इरादा किया, अ्रकाल फोरत ही बन्द हो गया। बह कार्य लिन- 
लिथगों के उत्तराधिकारी ने किया । 

१६४१ का वर्ष पश्चिमोय सष्ट्री को जबरदरुत शाघरात पहुँचाता हुआ खत्म 
हो गया | जावानियों मे अमेरिका ओर इद्वलेस्ड पर थाबा बोल दिया। जापा- 
नियो ने माटकीय ढंग से प्ल बन्दण्गाह को नष्ट कर दिया | साथ हा जकरदस्त 
दो उद्घाज मी ब्रिशेन के समुद्रसात्‌ कर दिये | इसके बाद उन्होने जमान ओर 
सामुद्विक दाने इससे जारी किये | अंग्रेजों ओर अमेरिकन लोगी से कुछ भी से 
वन पड़ा । जावानियों ने मलाया से लेकर रंयूव तक बग बाज़ों शुरू कर दी। आपा- 
लिये में ७ देसम्बर १६४१ को हमला आरंभ किया शोर दिसम्बर के शन्त होने 
तक वे रंगूत परे जा धमके | उनके रंगून भ॑ दाखिल होते ही बहां के लोग माग 
कर बंगाल में घुसने लगे | 

बंगाल हमेशा से ही ऋन्‍्तिकारो आत्दोशन की जन्‍्मसूमि माना जाता हे 
इसीलिये सरकार प्रायः एक शताब्दी से बंगाल से बहुत दा सावधान आर सतर्क 
रहती आयी ह और हर प्रथत्म द्वारा बंगाल से ऋन्तिकारों आन्दालन का 
नामोनिशान मिटाने पर आमादा रहती है। महायुद्ध के सेलसले में बर्मा 
से लोगो के भागकर बंगाल में शरण लेने के कारण बंगाल को स्थिति सरकार 
की नजर में ओर भा मयानक हो गई । श्री छुभाष चद्धवास बंगाल को जनता 
के सर्वध्रिय नेता ओर देश के महान पुजारी थे। वे इसो बीच अपने मकान 
से, जहां वे नजखन्‍्द खखे गये थे, एकाश्क गायब हों गये। वे १६४? कौ 
जनवरी में भागे थे। उस समय न तो सरकार की और ने जनता को ही यह 
पवा चला कि सुभाष बाबू कहां शुत्त हो गये हैं लेकिन १६४२ में सरकार 
ने यह प्रोपेगेन्डा करमा आरंभ कर दिया कि सुभाष बाबू दुश्मनों से जा मिले 
हैं | बर्मा पर हमला होने के बाद सरकार के लिये इस बात पर नजर रखना लाजिम 
भी हो गया कि जापान यदि बंगाल पर हमला करें तो बंगाल का क्या रख 
रहेगा । सुमाष बाबू का मारतवर्ष को आजाद कराने के लिए. जापानियों से 


१७ | [ अगस्त सब्‌ 8४२ का विलय 


मुदह्ायदा करना आदि बाते को देखते हुए सरकार को भारतवबप की मिल्षिथ्री 
द्वारा सुरक्षित रखने का प्रश्व सामने आया | 
बंगाल के नवयुवकों ने यह स्पष्ट द्वी कर दिया कि वे अब ब्रिछिश सरकार से 
हर प्रकार अस्त हो चुके है | नबयवकों में विशेषकर उदार व्यक्तियों ने तो कांग्रेस 
के शरहिंसा सिद्धान्व का पूर्णतया पाणय किया किन्तु ज्यादावर जनवा ने गांधीवादी 
अहिंसा की श्रवेत्ञा कांग्रेस की अहिंसा नीति काही पालन किया | कहने का 
वात्मस यह कि जिस प्रकार गांधीवादी अहिंसा में बारीकियाँ है उन पर से लोगों 
की मज़्जर प्रायः उठ गई थी और एक सिद्धान्त के रूप में ही अहिंसा का पालन 
किया जा सका । कांग्रेस की अहिंसा कमजार की अहिंसा के रूप में स्वीकार किये 
जाने के कारण घ्वाधोनवा के संग्राम के प्रश्न उठने पर वह हिंसा का रूप भी धारणा 
कर सकती थी | इस तरह की अहिंसा के पालन करने के कारण अधिकारियों को 
बंगाल की जनता इस युद्ध भें किस करवट बैठेगी इसका रक्ती भर भी अ्रन्दाज 
नहीं था | इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि बर्मा के उदाहरण ने अंग्रेजों की श्रांखें 
खोल दी थीं--बे बहुत ही सतर्क द्वो उठे थे। अंग्रेजों के दिल्ल में यह भी 
विश्वास घर कर गया था कि जापानी आखिर एशिया निवासी और बंगालियों 
की तरह ही चावल खानेवाली काम है । इसलिये विदेशी शासन से तस्त यह 
कीम फीरन जापानियों से घुल् मिल सकती है 
#उ्योही जापानी उत्तर की ओर मुड़े कि दक्षिणी बसा में भी स्वाधीनता का 
पुझ्मों व्यात हो गया और तमाम वर्मा एक इशारे में जैसे अंग्रेजों से बदला लेने 
पर उतारू ही गया ।......असंख्यों बर्सी जापामियों के पक्ष में हो गये। 
जापानियों ने इनका एक नया दल्ल ही बना दिया | इसकी बर्दी नीलो मियत की 
गई । यह विश्वास किया जाता है कि बर्मी भी हमारे खिलाफ लड़ाई कर रहे 
हैं| इसमें शक नहीं कि ये बर्मी लूटसार तो खूब ही मचा रहे थे | सर्वताधारण 
जनता भी प्रायः अंग्रेजों के विशाध में ही थी। (डेलीसेल, लन्दन र८ मार्च १६४२) 
बसा के ४ शहरों पर चक्कर काटने के बाद एक बायुयान चालक ने 
अमेरिका के धम्घाददाता से कहा-- 
. “कई जिले के बर्मी अंग्रेजों को जान से मार रहे ओर बगावत कर रहे 
हैं। बर्मी लोग जापानियों को आगे बढ़ने में हर प्रकार की मदद पहुंचा रहे 
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है । रंगून बहुत दी खतरनाक जगह हो चुकी है |, . औूरोगीयर्नों को तो रंगून में 
चलना फिरता मी कठिन हो चुका है ।' ( डेलीमेल, लन्दन १४ साथ १६४२) 

(सबसे पहले हमने राजनीतिक शूल को है। हमारा वर्मा में कोई भी 
युद्ध का उद्देश्य नहीं था | जो जनता स्वाधीनता का पक्ष अदण किये हुए थी 
बह पहिले से दर सरकार से नाराज थी | जब जापानियों को हमले में कामयाबी 
मिलने लगी तो जनता उत्साहित होकर एकदम सरकार के खिलाफ हो गई | 
जनवा के खुले विद्वाह् के कारण ही हमें अन्धों की तरह लड॒नां पढ़ा | बुद्धिमान 
लड़ाई में से कतई गायब हो चुकी थी । हर बार बर्सो के लोग ज्ापानियों की 
जंगलों, फाडियों तथा गुप्त रास्ते से निकाल कर हमारी सेवा के पीछे पहुँचा 
देते गहे और हमार गस्तों को गेकते, साधन ओर खाद्य सामग्री के आवागमन, 
में बेहद तकल्लीफ पंदा करते रहे । तार, रल, डाकलाने आदि तोड़-फोड दिये 
गये इससे हमारे मना मे जनता के विरुद्ध एक खास प्रकार की मनोवैज्ञानिक 
घृणा ओर शत्रुता पैदा हो गई ।...रेल के रास्ते और मोदर वसों को वहस 
नहस कर दिया गया. . .इसी वजह से जापानियों और उनके साथी बर्सी इस 
पर पूरी तरह हाबी हो गये | हसारे आवागमन या खबर पहुँचाने के जरिए 
एकदम अनिश्चित हो चुके थे। रेलें बराबर चलती नहीं थीं क्योंकि रेल के 
आदमियों को बर्मी लोगों ने फुएला लिया था |”? 

“सारांश यह कि बर्मी लोगों की मदद के आधार पर जापानियों ने 
हमसे सिद्धान्त से तथा प्रोपेगेन्डा से ही लड़ाई में कामयाबी द्वासिल की | 
जापानियों ने जीते हुए मुल्क के कच्चे माल और मजदूरों से बेहद फायदा 
उठाया और इस मदद से वे लडाई को आगे भी जारी रख सके | इस लड़ाई 
की किस्म को रूख और जमनी मली भाँति समझ गया थ। । चीनी लोगों ने भी 
इस बोड़े से थोडा बहुत फायदा अवश्य उठाया लेकिन अंग्रेज ओर अमेरिकन 
इस चाल को फायदा उठाना तो दूर; समझ भी नहीं पायें 

“ब्र्मी का हर धर मशीनगन का घोंसला बना हुआ था इसीलिए अंग्रेजों 
को बर्मा में पानी, अन्न, ठहरने आदि का महाल्‌ कष्ठ रहा क्योंकि जापानी 
ओर बर्मी बागी लोग हमें हर तरह खदेड़ रहे थे |” ( दाइम्स बीकली,. 
स्थूयाक ) 
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अखबारों थे प्रकाशित हाने के बहुत पहिले हो दिल्‍ली ओर लग्दन के मद्रा- 
युद्ध के अधिकारी व्यक्तियों का यह बाते गालूम हो गई थीं। वा क्या सथ पर में 
शधिकारो गश अच्दाजा नहों लगा सकते शे कि यदि हिन्हुस्तान पर जागामिया 
का हसला हुआ तो हिन्दुस्ताय मे केसा स्थिति हांग। | जापानियों मे दि ३००- 
४०० सील के भयानक जक्ूल को पार कर खिट्यांव, सनीणुर ओर सादिया 
की तरफ रुख फकिया तो बसा की घट्याश्ाा की पुझाबुलि ने होने देने क॑ 
ओर तो उनकी गजर अवश्य थी | 

जनता के दिलों गे घोर अधिश्वास, शसब्तीप, झीर सवानक शआातसायोपन 
ब्थाप्त ही गया है यह याद अंग्रेजी शासकीा से छिपी नहीं है | बसी के कियाओे 
पर रहगेबाले वंगालियों को यह ख्याल था कि गोरी सेना निहस्थ आरवीयों के 
साथ बुरा तताब ने करेगी | लेकिन जब उन्हें मजनूत जापानियों के साथ पाला 
पड्ा तो वे अयाक २४ गये | जापानियों ने मारतीयों पर जो जुल्म किक इसके 
अल्लाबा जापानिया से भारतीय के सिले जाने के सस्हेंद्र के कारण शॉंभेज्ञो ने 
जो जुल्म मार्तीयों पर किये ४ससे मारजीयों के दिल्लो गे गे तो अंग्रेजी और मे 
जापानियों के प्रति तनिक भी विश्वास रह गया था। अंग्रेज लोगी से यह 
भावना भी छिपी नहीं थी । करिस्तु इृतगा जान लेने के बाद भी वे अपने बर्तात 
में अन्तर नहीं ला सके बल्कि इस अवसर का फायदा उठाते हुए उन्होंने 
झपने और भारवीयों के बीच जितनी भी गहरी खाई खादी जा सकती है, खोदी । 
उदाहरणार्थ, पूरे गांवों पर सामूहिक जुर्मानें किये गये और बे भी विद्या पूर्व 
सूचना के ही शरीर उनकी वसूली में जितनी मिर्दयता काम में लायी जा सकती 
थी, उपयोग में लाई गई। वसूली के तरीके वास्तव में अमानविक थ । जनता 
को पता तक नहीं दिया गया कि उनसे कोई जवरदस्व स्कम वसूल की जाने 
वाली है । इसके अलावा जनता को जुल्म और ज्यादतियों के कारण अपने 
उन घस्वारों को भी त्याग देना पढ़ा जिनमें वे सेकड़ों वर्षों से रहते थे । इन्हीं 
-भनोवैज्ञानिक कारणों से भारतीयों का दिल भरकार के प्रति एकदम अविश्वासी 
हो गया था। 

यह तो था ही, सरकार ने समस्त आसी को एकदम सूचना दी कि वहां 
पुलिस और मिलिय्री के लिए स्थान चाहिए झतएवं समस्त आम खाजल्ली कर 
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दिये जाये मुआविजा साधारणवया व बराएनास का ही था। इस दर्णंस हेक्सों 
का अमल भी बेग्हमीं स कराया गया। हुक्म निश्चित तारीख तक मानने व 

, ने पाल्लन करने को सूरत में जनवा पर हृद दर्ज की सखतर्या का गए ओर 
उदृलहुक्सी के लिये या तो उन्हें मुझआविजा न दिया गया वा उनको इज्जद 
खराब की गई। नेताओं ने इस मुयोबत॒ के लिग्रे गबनर से मित्नया चाह 
पर कोई भी दलाऊ न हो सका | 

“ज्ञकोस्तोवेकिया मे हिटलर क्या कर रहा है १! 

“इसलिये तुम भी एक लोकप्रिय मिनिस्टर होकर अपनों जनता के प्रति 
वही कर रह हो जो दुश्मन देशों की जनता के प्रति हिटलर ने किया |? 

“बह नरम नहीं हुआ-- मिलिय्रों की आवश्यकता के लिये यही लाजिमी 
था” लेकिन सिलियी की भी उच्चित समय का मियाद का नोटिस तो देना 
ही था जिससे बेच,रा निर्वासत जनता अपने आश्रय क लिये तो प्रअन्ध कर 
लेवी | इसके अलावा उसका मुझाविज्ञा तथा इस चुगांवत का सामवा करने के 

» लिग्रे उन्हे खर्च भी दिया जाना चाहिये था |” 

“हमारे पास इन सब बातों के लिये पैसा नहीं है ।”! 

“लेकिन थ्ह खर्च वो महायुद्ध के खच्र में सम्मिल्नित है। यह खच वो केन्द्रीय 
फणडो से प्राप्त होगा, कोई बंगाल को मालगुनारी से दो शावेगा नहीं। फिर 
आप सर्वनाश पर क्‍यों जिद पकड़ रहे हैं |?! 

“गवर्नर इसकी स्वीकृति नहीं देंगे |” 

“यदि आप यद समस्त रहे हों कि यह मसला इतना ही दुर्गम है जितना |, 
पके हसे आप मान रहे हैं तो आप इसमें हाथ डालिये ओर यदि गवर्नर न माने 
सती आप इस्तीफा दे दीजिये |! 

श्सका उत्तर मी झजीव ही किस्म का मिज्ञा---झआप लोगों ने (कांग्रेत मिनिस्ट्री) 

ता इस्वीफा दे दिया अब आप हमारे पास आये हैं । 

उपरोक्त जबाब जिन मिनिस्ट्रों ने दिये थे वे भो थोड़े समय बाद ही बब्बर 
से मतमेंद हो जाने के कारण इस्दीफा देने को बाध्य हुए । 

जब ऐसो बातें सेक्रेटरियट में हो रही थीं, उस सम्रय हजारों बे-बरबार 
व्यक्त अपने माग्यो को रोकर कह रहे थे-- 

र्‌ फा० 
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#हम्नारे अन्थों का आदेश है कि जब सरकार के पापों का मण्डार पूरा भर 
जाता है वो वह सरकार नष्ट ही हो जाती है। क्या झ भी भी वह समय नहीं आया 
हे!” ऐसी बात उस समय पब्लिक में खुल कर कही जाती थीं। सरकल आफीसर 
ओर सी० आई० डी० के आफीसरों के जरिए तमाम सरकारी अफसर इन बातों 
का सुन रहे थे। लेकिन सरकार और भी सख्त हो गई ओर परिणामतः 
जनता और भी ज्यादा सरकार से घृणा करने लगी | 


सर्वोच्च सत्ता जनता की भनःस्थिति समझे गई । इस बात को जानकर 
ये बरमा में हुई परिस्थितियों पर विचार करके जनता एक ही परिणाम पर 
पहुँची कि यदि जापानियों ने बंगाल पर हमला किया तो बंगाल से अपनी 
रक्षा भी न वन पड़ेगी । इसकी पूर्ति के लिए. एक ही मार्भ था और मरकार 
ने उसीका उपयोग किया भी। वह यह कि सरकार बंगाल को ऊंजड देश 
बना देने पर तुल गई । 


गवर्नर ने इस पालिसी का थाम रखा “अस्वीक्ृति की पालिसी”! यह 
पालिसी सर हरबट द्वारा बंगाल एसेम्बली में २ अप्रेल १६४२ को स्पष्ट भी 
कर दी गई । इससे मिनिस्टरो को सनन्‍्तोष नहीं हुआ । आखिर रेवेन्यू मिनिस्टर 
को इसके घिरोध के लिये दूसरा ही मार्ग अख्तियार करना पड़ा, क्योंकि गवर्नर 
के रूत्र वन तो आखिर कुछ न कुछ रोक करना ही आवश्यक थी | 


इस प्रकार भिनिस्टरें ओर गबरनर में वनातनी बढ़ती ही चली गई । श्यामा 
प्रसाद मुकर्जी ने यह्‌ साचा कि इस परिस्थिति से बे मिनिस्टर रह कर जनता 
के विशेष शोपणश में और भी ज्यादा सहायक हो रहे है। इसलिए उन्होंने 
इस्तीफा ही दे दिया । दूसरों ने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन गवर्नर यह मली 
भांति जानता था कि वह अपनी सत्यानाशी पलिसी का उपयोग उबतर्क 
सफलता पूर्वक नहीं कर सकता जबतक कि मिनिस्टरों में विरोध खूब चल 
रहा है। ऐसा वातावरण कब तक चह् सकता था आखिर मार्च१६४६३ में 
ऐसा समय आ ही गया जबकि सरकार और मिमिस्टरों के शस्ते मिन्न सिनत्र 
हो गये | अन्त में मिनिस्टरी को एक मामूली से झूठे मामले में दी इब्तीफा 
देसे को बाध्य कर दिया गया | 
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माच-अग्रेल १६४२ में दाना ठरफ्न से मार्चाबन्दी का समय आ गया। बंगाल 
का मलियरी की प्रत्येक सुविधा के लिए नष्ट भप्द करता आवश्यक ही था 
शोर गतनर मो यही चाहता थ।। इसलिए इमारे सामने यद सवाल पैदा हो गय 
# गार्ख १६४४ से लेकर अगस्त 2६०४२ तक की घटनाओं पर बिचार किया 
जाय क्योंकि जिस अस्वीकृति की पालिसी का सरकार मे सहारा लिया उसका 
पत् गुम ही यह था कि जनता बुरी कहू घन, द्वार ओर अन्नहीन हो जाय तो 
र सी भी प्रकार जापानियों का साथ नहां दे सकेगी। उस समय जनता 
आर सरकार के सामने जो स्वष्ट परिस्थितियां थीं वे निम्नलिखित हैं+-- 

£१-“शशियाबासियों के दिल्ल में गोरा का कुछ भी सम्मान नहीं रह गया 
था बल्क वें उनसे पूरी घुणा करने लगे थे । 

र--अ्रग्रजी ने बसा में जनता का हलत आंखों देख लो थी कि किस 
प्रकार जनवा ने जापानियों की मदद करके इन्हें खदड़ दिया था। 

““ईइसी बीच शीयुत सुभापषच्ध वास अन्तहिंत हो गये | इसके बाद थे 
रेडियो हरा सीधे बंगाल से कहने लगे कि उन्होंने एक भारतीय सेना का 
तिर्माणु कर लिया है और वे शीघ्रढ्ी भारत की सीमा को पार करके भारत 
दप पर हमला करना चाहते हु आर सरकार को भमारतवप से गिकाल देना 

देते हू । उनको अपने इरादे में पूण विश्वास था। इन बातों की सुन-सुझ 

कर बंगाल की जनता को सरकार के प्रांद घरुणा दिन दिन बढ़ती चढी ज 
स्हू्थां | 

४--इसी बीच सरकार ने अत्याचार; जुल्म और जनता के घर-वार 
तक छीन लेने की परिस्थितियाँ पेदा कर दी | इससे तो जनता का अंग्रेजों पर 
रह सहाय विश्वास भी उठ गया। 

इस “अस्वीक्षति की पालिसी” को गांबी जी से भी पसन्द नहीं किया ; 
उनके अहिसात्मक दिमाग में जो नीति कार्य कर रही थी उगके मुताबिक तो 
यह चाहिए था कि सरकार जिन भी दुश्मनों के नगरों को द्वार कर छोड़े उनके 
पानी, अन्न और घरबार की व्यवस्था नष्ट भूठ्ठ नहीं को जाना खाहिए. और 
मामत्रीय सिद्धान्तों के यह अनुकूल भी है| किन्तु देहलो और लम्दन के बुद्ध 
के महारथियों का सिद्धान्त इसके बिलकुल ही विपरीत था । 


लेकिन इस ममने का यही अच्त नहों हुआ। गांबी जी की अन्दर ₹ 
मससे देचन हा। गई किखु वे हृदय से टस्वेणद का बुरा सही चाहते थे इसलिये 
हल अ्रग्रेज्ञी रा ग्रयील की कि वे चुद्यात नारद से चले जायें और देश को 
गाशलियों से बुकावला करने के जलिब अःचे नाग्य के भरास पर छोड़ दें | 
दे. द्रोय मरकार भला इस बाव के लिये कम शजी हो सकती थी सरकार ने 
ग्ःवी जी की बात न मान कर गांधी जी को अपने सिद्धान्त का प्रचार करने 
शोर अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिये मजबूर कर देने के लिये खाभोश रह 
कर काफी अवसर दिया। गांधी जी का उद्देश्य एकदम पविन्न था, स्पष्ट भी 
थ। किन्तु लिनलिधर्ी की सरकार ने उसे जिस रथ मे प्रहणु किया वह फरवरी 
१६४३ में पक्राशित एडिशनल सेक्रेटरी मवनमेस्‍्ट आफ दंडिया मि० टोट्नहैम 
का पुस्तक ((,0787658 #€99079]7 407 ॥06 705004048॥068/7 
से प्रकट हा जाता है । 

गांधी जी के लेखों से यह स्पष्ट था कि वे चाहने थे कि अग्रेज भारतवर्ष 
बे) त्याग दें ओर यदि वे रहें तो महज्ञ इस शर्त पर कि जापान याद हमला के 
ते। रकाबट न डाले । इसका सर्व साधारण में यह अथ लगाया गया कि 
वास्तव में गांधी जी जापानियों के मारतबध के इमले के खिलाफ नहीं है | 

आगे चल कर सचमुच ही जापान ने भारतवर्ष पर हमला किया । एसो- 
सियेटेड प्रेस आफ अमेरिका के सभ्याददाता ने लिखा था“ 

£इब्काल श्र कोहिमा पर बची हुई मारतीय सेनाओं के विरुद्ध जापानियों 
के इमले का थदि सम्बाददाता समाचार दें तो निश्चग्र द्वी अग्रेजा के विरुद्ध 
पूर्वी बंगाल में जबरदस्त प्रतिक्रिया हो जाय ।” 

इम परिस्थितियों और चालू पृष्ठभूमि के साथ केन्द्रीय सरकार ने जनता की 
बरबादी की पालिसी श्रखियार की । यह पालिसी इसलिए अखितयार की गई” 
कि जो परिस्थिति जापानियों के कारण वर्मा में हुई है कहों बढ़ी दशा बंगालियों 
के जापानियों के साथ देने के कारण अंग्रेजों की नम हा जाय। सरकार बंगाल 
की जनता की ऐसी कर देना चाहती थो कि करी जापानी मारतवंप पर हमला 
कर दें तो बंगाली जापानियों को अन्न का एक कणु भों न दे सके | सरकार 
ने इसके लिए सर्वोत्तम तरीका यही अ,ख्तवार किया हि बंगाल से तमाम अन्न 
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हुए दिया ताब थे 7 पलित बाप उससे त्मस सा श्रत संदोतिम रीति से बंग छ मे 


उपलंडन कर ठिये जाय ! 
इसी सरकारी नीति का दाम “छरस कृत की पा 72005 706९ 
के) त्सके द्वारा सरकर ने जनता का बाण देने से इन्कार का दिया! इस आवा 


पर कि सह झनज्न हमने के समय जायादिया दे; कम न छझ.वे । यदि हरा पा लेखा 


मे पंगाल में अक्वाल पछ४ जावे तो भले हो पड़ जाब | सगफर को इसनी को: 
बिता नहीं था| समकर ने बह सष्द हो कर दिया कि जिल्यार्श ऐटटए 
ग 25 न 30. आह कं जी अपर चबक (> 
में यदि लाग्वों अर करोड़ों ज्यक्ति बचा क्र भा जाये तो काई नन्‍ता नशे 


क्योकि युद्ध के लिये यह [70॥८५ अनिवार्य है 
ज्योदी (26068/ [00[069 प्रयारित हुई त्येंद्रों सस्कार ने जनता की 
२५००० नावें जब्त कर लीं इस प्रत्रर दा लाग्व लोगें: की रोज़ी साफ मार 
दी गई । मिदन पुर जिले से १०,००० सायकिलें हटा दी गहे। .इसके बाद 
चावल के हजार खेद! पर कठ्ज' करके सरकार ने अर्स्मी हजार टन चावल 
लोगों ते छोन होते और जनता को भूख मरने के लिये छोड़ दिया | 
्ः इस पालिसी को कार्याल्ित करने के लिये सरकार ने विशेष अनाज 
को समुद्री किनारे के जिलों से हल कर “विशेष सुरक्षित ओर जहां अनाज 
की कमी है उन स्थानों पर भेज्ञ दिया” >ैएाण॥। ०४75:60४ ५० 948 
मिनिस्दरी की इच्छाओं की दुकराते हुए. सर जाज हरवर् में अनाज तथा 
अन्य उयज को दृत्वगव करने के लिए वम्माम काम पहिले तो इस्पाहमी एण्ड 
कम्पनी के सिपुर्द कर दिया इसके बाद एच० दत्त, ए० भइचार्य, बी० एस० 
पोद्दार ओर अहमद खान आदि लोगों में बाँद दिया। 
ठेकेदार इस्पाह्मती एन्ड कम्पनी ने ३ लाख मन चावल और धान 
“खरीदा । वूसरे ने ४ लाख मन चावल और तोसरें ने ४०,००० हजार मन चावल, 
चौथ ने £ लाख मन ओर पाँचर्य ने ? लाख दस हजार मन च-बल समुद्री 
किनारो से खरीदा । 
ता रिट०व8॥67-५०! [943 


इतना बाय एक साथ खरीदने तथा उसे अनिश्चित और गुम स्थान पर 


श्र] [ शागस्त सभ ४२ का वि सब 
पहुँचा देने से एक दम अ्रमाज़ की कीमत यढ़ु गई शार लोगों का भूखा गरना 
आरंभ हो गया | ह 

१६४२ के अप्रेल जुग मदीगों क्ो> जराके 
जापानी हमले का सुकाबला करने के लिए बंगालिया का भोजन के लिय 2-५ 
देने से कतई इन्कार कर दिया था। सयूथ ७ भाच र६४३ संत साक्षी रुणा । 
'उस समय युद्ध के अफसरों का यद्द नि श्वत मत था कि बंगाल पर जानी 
का हमला कुछ ही दिनों को बात हे । इ्स लगे प्रत्क आनेवादी सुसावव ना 
प्रवन्ध करना उन्होंने सख्ती झआर श्ता से आरम कर दिया। सरदार मे 
उस समय तीन बातों पर विशेष ध्यास दिया ) 

१०“बंगाल की पूर्वी समा पर सेना संगठन | 

२०-बंगाल सरकार के दफ्वरों को हटा देना । 

३---श्रयाज को बंगाल से खोल कर एक गशुत्त स्थान में एकर्रिय कर 


बाद कद्राओ साक/ से 


क् 


दमा 

अपग्रे् १६४२ में सरकार की यह नीति स्पष्ट ही दिखाई देने लगी कि 
बंगाल को यदि भू्खों नहीं मारा जायेगा तो बह अवश्य ही जापानियों का 
खुल कर साथ देगा । पर दिखावे के लिये सरकारी पालिसी इस प्रकार स्पष्ट 
की गई--- ह 
“ब्रंगाल दमेशा ही ऐसा प्रान्त रहा है जहां जनवा के लिये हरबक्त वर्मा 
न चावल्ल और भारत के दूसरे ग्रास्तों से गेहूँ मंगावा पड़ता है। यही वजह है 
7६ बंगाल हमेशा ही अन्न के मामले में दूसरों का मुंह ताकता रहा है”? 

जापानियों के बर्मा-प्रवेश के साथ ही, रंगून के द्वाग वंभाल, मद्रास 
ओर लंका में चावल की आबक बन्द हो गई | बंगाल की जनता तो १६४१ 
में ही यह बात ताड़ गई थी कि आगे चल कर बंगाल के सिर पर श्ञापत्ति मंडरा 
रही है । 
, सरकार ने चावल की निकासी पर का परतेबन्धभी उठा लिया 2६ का 
परिणाम यह हुआ कि असंख्यों मन चावल बड़ी हो फुरती से पिछले सालों 
की श्पेज्ञा बहुत ज्यादा तादाद में बाहर निकल गया | 

जनवरी से श्रप्रेल तक के चावल की निकासी का हिसाब इस प्रकार थ[-- 


बड़ाल प्रान्त ) [ २६ 


2६४१-२३० हज़ार वन चावल आया और ६० हज़ार टन और १२६ 
शज़ार व्य चावल बाहर गया । 
24६८४२०-१०० हजार टन चावल आया और २१२ हजार टनजिसमें 
2२६ हजार टन कसी में आया, बाहर गया। 
. 2६४२ भी बंगाल ये निश्चित चावल्ल की कमी के कारण साल के पहिले 
४ महीना भें १३२ हजार टन चावल बंगाल से बाहर भेज दिया गया | १६४१ 
के ६० हजार टन चावलों के मुकाबले यह संख्या विचारणीय अवश्य है। जवकि 
बराइर से आनेवाले माल का श्ांकड़ा २३० हजार टन से १०६ हजार दम 
ही रह गया । १६४२ के साल में जबकि माल की आवक जैसे ही भयागक 
रूप से कम थी इसके बाद १६४१ में ही सरकार ने जाबक में १२६ जार टन 
झोर १४० हजार टन विशेष खर्च करके वैसे ही जबरदस्त कमी कर दी थी जिसका .. 
१६४९२ में पूरा करना आवश्यक था और यही कारण था कि १६४१ के अंत 
में ही लोगों की अकाल की शंका हो चुकी थी। इसके बाद भी शरकार ने 
१६४२ में पहिले चार महीनों में गत ब्ष की कमी पूर्ति की ओर व्यान ने देकर 
१२६ हजार टन चावल और भी बाहर ग्रेज़ दिया । इस प्रकार बंगाल मे 
१६४२ में १४० हजार टन ओर १२६ हजार टन अर्थात्‌ कुल मिक्षाकर २६६ 
हजार ठग चावल को बाहर भेज कर बंगाल को मूखों मरने के लिये जान बुक 
कर छोड़ दिया । 
यह गवनमेन्ट द्वाश प्रकाशित आंकड़ों का ही दिग्दर्शन है | इस प्रकार सरकार 
ने “शावश्यकता श्रोर विशेष अनाज के एकत्रीकरण की आवश्यकता” का नाथ्क 
करके बंगाल के “सरकार के विरुद्ध” तत्वों को जापानी मदद करने की आशंका 
से भी निर्माल्य बना दिया | ५ 
फैमिन कमीशन ने जांच के बाद प्रकाशित कर दिया क्रि १६४२ का वर्ष 
विशेष उत्पादन का वर्ष नहीं है इसका कारण यह है कि १६४१ में ही इतनी 
कमी थी जो बंगाल के लिए ६ हफ़ वक काम में आती | 
फूड मेम्बर सि० एन० आर० सरकार के केंद्रीय सरकार में आंकड़ों हारा 
सद्ध कर दिया कि बंगाल के पास इस समय २११॥ लाख टन चावल ज्यादा 
है | सरकार इसके उत्तर देने में चुप रही और धीरे घीरे माल की निकासी करती 
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रही जब कि आवक का नाम भी नहीं था। नतीजा यह हुआ कि जुलाई 
१६४२ में सरकार ने बता दिया कि ४८्य०००० हजार टन चावल का जबरदस्त 
घाट है जिसे सरकार किपी भी प्रकार पूरा नहीं १२ सकती | 

सरकार के लिए शाचश्यक ही था कि बंगाल की ऐसी बुरी हालत कर देने 
में मिलियरी की सहाय लिये बिना कुछ मी नहीं किया जा सकता था। कितु 
इसके बाद भी सरकार तो एकदम पाक ओर साफ ही थी कि अभी ०ी इस्के 
पास सभी मिनिस्थर्स जनता द्वारा चुने हुए ही थे ओर सरकार भी सर्व साधारण 
की प्रस्तिनिधि थी । 

सरकार उस समय के मिनिस्थरों को, एग्जीक्यूटिव कोसिल के मेम्बर्य 
को खुब जानती थी और यह भी जानती थी कि वे क्या कर सकते हैं | वह यह 
भी जानती थी कि एग्जीक्यूटिव के मेम्बर्स तथा मिनिस्टस पदवियों ओर - सम्मान 
के लिये कैसे फुसलाये जा सकते हैं | इसी कमजोरी का फायदा उठाकर सरकार 
बराबर गुप्त आर्डरों द्वारा श्रपना काम घड़ाके से करती रही । 

सर जान दब अपने काम को पहिचासनेवाला व्यक्ति था। बह भी 
वायसराय के श्रार्डर से सभी तुछ कर रहा था । वह यह नहीं चाहता था कि 
सरकारी चालो के परिणाम सर्प उसका ही प्रान्त वदमाम हो जिसका कि 
बह सर्वोच्च शासक था। साम्राज्यवादी नीति ही उससे यह घ्रुणित एवं निःद- 
मीय कार्य करवा रही थी । 


१९४४ के आन्दोलन में मिदनापुर 
जुल्म, अत्याचार, दभय, गुगडागिरों, बलात्कार की 


रोमाचक कहानी ॥ 


तामलुक सिदनापुर जिजे का एक सब डिब्ीजन है। यह हछुः थानों में, 
विभाजित है--१ सुताहद २ नंदीग्राम १ महिषादल ४ तामहुक ५ सोयना और 
६ पंचकुरा | तमाम सब डिबीजन में तामलुक में ही भ्यूनिसिपेलिदी है। तामलुक 
की आबादी १२००० है। कुल सब डिवीजन में ७६ संघ हैं जिनमें १२४६ गांव 
हैं और तमाम खब डिंवीजन को आबादो ७५३१५२ है कुल परिवार १४२२०० 

£ रहते डे | 

द्वितीय महायुद्ध के पूर्व सेही तामलुक सब डिबीजन में मिदनापुर जिला 
कांग्रेस कमेटी को शाखः है अर छः केन्द्रां में थाना कांग्रेस कमेटियाँ हैं 
सभी कांग्रेस कमेटियां तामलुक कांग्रेस कमेशों के अम्तगंत का्यशील्ल हैं। 
थाना कांग्रेस कमेश को मातशवी में 3२ छोटी कांग्रेत कमेटियाँ है । शर्थीत्‌ 
प्रत्येक संत्र में कांग्रेस कमेशा की एक शाखा है। ४ थाना कांग्रेस कमेटियी 
के मिज्जी मकान हैं शेष दो के किराये के मकान हैं । 

द्वितीय मह्युदू के आरंभ होते ही इस जिले में मो डिफेन्स आफ इंडिया 
ऐपट लागू कर दिया गया | इसके अनुसार समाओं ओर जुल्ूतों पर प्रतिवत्ध 
स्थापित हो गये । कांग्रेस जैता दल, जिसका प्रत्येक कार्य सामूदिक रूप से ही 
होता है, को इस प्रतिबन्ध से सक्रिय कार्य करने में बड़ों रक्ावड पैदा हो गई। 
करों के पुरर्विचार जैसे अराजनीतिक सामले में भो जब जिला! कांग्रेस कमेटी ने 
मीटिंग करने की आश्ञा मांगी तो हमकार कर दिया गये । इस पर सब डिवोजनल 


[२५ ] 
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कांग्रेस कायकर्ताओं ने क्रियात्मक कार्यक्रम पर जार दना आरंम बार दिया । 
कुछ कार्यकर्ता काम सीखन के लिये वर्धा भेजे गये कुछ अन्यध्यानों पर जाकर 
ग्वादी ओर कागज बनाने का काय सीखने लगे | महिलाओं की शिक्षा के लि, 
दो माह का सुताहा थाना कांग्रेस कमटो ने महिला ट्रेडिंग कैश जारी किया 
जिससे कि महिलाओं को भी कार्य करने के ढंग मालूम हो ज|य। कांग्रेस कमेटिया। 
का इस ट्रेनिंग में प्रधान लक््य था खादी। भिन्न-भिन्न थानों से इसके वाद 
खादी के केन्द्र कायम किये गये और उन पर शिक्षित कायकर्ताशं की निगरानी 
कायम की गई | ३० मन कपास के बीज लाकर बांटे गये | ४०० मन कपास 
लाकर बेचा गया । ३५०० जुलाहों ने खादी तेयार करके अपने ब देहातों के 
परिवारों में वितरित कर दी | इसके सिाय ४००० जुलाहों ने चरखों पर कार्य 
आरंभ कर दिया ओर मजदूरी में सिर्फ आधा थान लेना स्वीकार किया । 
खादी के इस कार्य में महिलाओं का ही ज्यादा हाथ था। 


इस सब डिवीजन भे ६ हरिजन स्कूल थे । महात्मा गांधी के हरिजन संध 
'से इनमें से कुछु को कार्य संचालन के लिये आर्थिक सद्यायता प्रदान की जाती 
थी । पढ़ शिक्षा के लिए दो रात्रि पाठशालाएँ भी थीं। हिन्दी की शिक्षा के 
लिये दो स्कूल खोले गये थे जहां मर्द और ख्ियां शिक्षा प्राप्त करती थीं। 
कांग्रेस कार्यक्तों ही इन स्कूलों में शिक्षण देने का कार्य करते थे | 
जब महायुद्ध के खिलाफ नीविक प्रतिरोध के रूप में गांधी जी ने व्यक्तिगत 
'सत्याग्रह आरंभ किया वो डाक्टर प्रफुल्ल चन्द्र घोष मे बसुदेवपुर के गांधी 
आश्रम से व्यक्तिगव सत्याग्रह में सर्वप्रथम सत्याग्रही के रूप में भाग लिया । 
“वे आरंभ करते ही गिरफ़ार कर लिये गये | उनके गिरफ्तार होते ही मिदनापुर 
कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेन्ट बाबू कुमार चन्द्र ने उनकी रिक्त जयद् की पूर्ति की 
-ओऔर वे भी चन्द मिनटों में ही गिरफ्तार कर लिये गये | दोनों को एक्क एक वर्ष 
का सपरिश्रम कारावास हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह में सिदनापुर जिल्ले के १६ व्यक्ति 
गिरफ़ार छुए और जेल मेजे गये | कई ऐसे भी थे जिन्होंने सत्याग्रह किया 
पर पकड़े नहीं गये । कई ऐसे भी. थे जो जेल से लीठे और बाहर आते ही फिर 
सत्याग्रह में शामिल्र हो गये । दो सत्याअही सत्यागह करते हुए दिल्ली को कृच 
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करने के लिए रवाना हुए । ने रास्ते में ही गिरफ़ार कर लिए गये । इस सत्याग्रह 
झोर गिरफ्त रियों से जनता में काफो जायति ओर उत्साह फैल चुका था । 

जापानियोीं के हमले के भय से मिद्नापुर जिन्ना और तामलुक सब डिवीजन 

वश्यकाब ज्लेत्र- 5 067 ए८7८ए ॥९४--घोपित कर दिया गया था) सब्र 
डिबीजन मी प्रयास करनेवाली मोटरों को हल दिय्रे जाने की आज्ञा दे दी 
गई थी। जिला मजस्ट्रेय ने झाज्ञा जारी करते हुए कान्‍्ताई, नन्दी ग्राम श्र 
सोबनः बारछुको की यह आदेश दिया कि वे अपमे क्षेत्र से ३० से लेकर 8० 
मल दूर पर जितने भी किस्म की नोकाएं ६, बाहर रखें। यह आशा एक दम्म 

बहार्क थी) बजाय आज्ञा पालन के इससे रिश्वतखार हाकिमों को घूस 

खाते का अवसर गिल गया नतीजा यह हुआ कि आदेश का पालन न होने 
पर सकड़ीं बोर जला दी गई ओर सेकड़ों की वादाद में नीलास कर दी गई | 
मालिकी का हजारों रुपया पानी में बस्वाद हो गया। यह समझना कठिम ही दे 
कि ऐसे हुक्म से सरकार ने क्‍या फायदा सोचा था ? सिवाय इसके कि जनता 
में सनसनी फेले और बिला वजह लोगों के दिला उस्लेंजनापूर्ण हो गये । 
प्रत्यज्ञवः इससे जबरदस्त हानि यही हुई कि जनता के पास जो आवागमन के 
साधन थे वे भी निदयता पूर्वक बस्वाद कर दिये गये | ऐसे समय बंगाल धरकार 
के एक भिनिस्थर श्रो सम्तोप कुगार बसु ने सरकार की इस कार्यवाही का तीज 
विरोध किया शोर जनता की हानि की पूति कराने पर जोर डाला | किन्तु नतों 
करों में ही किसी किस्म की रियायत की गई ओर न हानि की पूर्ति ही। 
जो भ॑ सहू लयत दी गई तरह भी दस पांच व्यक्तियों को ही। अधिकांश जनता 
कोरी ही रह गई | 

इसके बाद ही सरकार ने वृसरा हुक्म सुनाया कि तमाभ्न जिले की साभ्रकिले 
हद दी जाने | तमाम तलल्‍्लुकों से थथांत्‌ पूरे 'जिले भर को सायकिलें छीन ली 
गईं | सायकिलवालों को बिलकुल द्वी मामूली पैसे दिये गये | सायकिल के 
मालिकों की ५) र० पीछे आठ आने मिले और पचास फी सदी जनता को 
उनकी सायकिलों पर १०) रु० पीछे ५) 5० दिये गये | कहने का सारांश, यह 
"कि यत्येक्ष सायकिल के मालिक को एक सायकिल-पर सरकार मे १२] से ज्यादा . 
'एक पाई भी नहीं दी | कई व्यक्तियों ने इस रकम को लेने से इन्कार करदिया | 
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गे बिवेकहीन इंत्यों से मायदा होने के बजाय विशेष हानियाँ ही हुई | इसने 
जनता का उत्साह शोर अत्याचारों से पीड़ित दिल एकदम शान्दोलित हा उठे | 
ओर फिर ये मुत्तीबर्ते भी किसने आरंभ कीं! सरकार ने दी । इस तमाग करें। 
ओर अत्याचारों की सी फी सदी जिम्मेवार भी तो सरकार ही थी गैर ज़िम्मेदार 
हाकिम जापानियों के हमले से स्तब्घ एवं विशेष आतकित ही गये थे | इन,लिय 
जनवा की सुविधा, हानि एवं मर्यकर कष्टछों की तरफ से एकदम बेयरब,ह होकर 
इस तरह के अव्यावहारिक हुक्मों को देकर वे तोचने लगे क्लिइस से जय दव 
जायेगी और सोलहों आने उनके काबू में आ जायेगी । इधर ऐसे बेहरे हुक्म 
से जनता को यह विश्वास हो गया कि यदि जापानी इमला हुआ तो अआरंभ 
होने के पहिले ही सरकार जनता को उसके मध्य पर छोड़ कर भाग खड़ा 
दीगी | इसीलिये जनता ने यह निश्चय कर लिया कि इस समय सरकार का जो 
भी रुख है वह हसारी सहायता करने का नहीं दे अतः जनता ने स्वयं अपने पेरों 
पर खड़े होने की कोशिशें आरंभ कर दीं। उन्होंने बालेन्टीयर्स का संगठन करना 
आरंभ कर दिया | इस कार्य में सुवाइण और महिषादल ताहछुकों ने प्रमुस्त 
स्थान अहण कया | इन द्वोंनों ताहलुकों के वालेग्टीयर्स की टुकडिये के नाप 
रखे गये---विद्यत बाहिनी । एक सह्दीने में ही ३००० बालेटियर्स भगती हो! 
गये शीघ्र ही इनकी संख्या ४००० तक हो गई । ५४० महिला वालेन्टीयर्स भा 
भरती हुईं । इन वालेन्दीयर्त की शिक्षक लिये कई कैम निर्धित्त हुए। गुवाइदा। 
में “भ्रगिनी सेना शिविर की स्थापना भी हुई । इन केम्पों में पूरे समय तक 
शेनिंग देने की व्यवस्था की गई थो। कई प्रमुख नेताओं ने, जिन कांग्रेस 
बर्किंग कमेटी के सदस्य डाक्टर प्रफुह्ल चन्द्र घोष, डाक्टर सुरेशन्द्र बैनर्जी, 
श्रीयुत आनन्द प्रसाद चोघरी, शीयुत पंचानन बसु आदि मे इन शिविरों का 
' निरीक्षण भी किया और जनता को प्रोत्साहित भी किया। इसके साथ ही साथ 
घन, चावल आदि का भी खूब ही संग्रह कर लिया गया। कार्म कर्ताओं ने 
जनवा से झपीले भी की कि “उन्हें आनेवाले खतरे से भय खाने की कोई भी 
आावश्यता नहीं न सरकार की दमन नीति से डरने ही की श्रावश्यकता है। उन्हें 
भलीभांति संगठन एवं रखनात्मक कार्यक्रम में जुढ जाना चाहिये ओर जितना 
भी ही घन और अन्न का संग्रह कश्ना चाहिये। जिले की पैदावार को बाहर 
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हू आंकडा से सिद्ध सो चुका है. कि १६४१ का वर्ष अन्न की स्थिति एवं 
दपज का देखते हुए मिद्नापुर जिले के श्रकाल का साल था। जनता के नेता 
इसका प्रबन्ध कगने के लिय्रे जिला मजिस्ट्रेट के पास गये किन्तु साम्राज्यत्रादी 
ढु के छाट से अंग उस मजिस्ट्रेट ने जनता के चुने हुए बुद्धिमान नेताशं की 
बात अनसुनी करदो | मेताओं का यह कहना था कि सरकार को चाइल ओर 
धान का बाहर भेजना रोक देना चाहिये ओर भविष्य के खतरे को मद्देनज्ञर 
रखते हुए इस जिले की पेदावार को यहीं संग्रह करना चाहिये। किन्तु इस 
भल्वाह् को छुकराते हुए मजिस्ट्रेड ने चावल्ल व घान को पूर्णतबा निकासी का 
आदेश जारी कर दिया | जिन नेवाओ्रों ने इस बात का विरोध क्रिया उन्हें 
किसी भी बहाने से जेज़ों के सीकचों के भीतर पहुँचा दिया गया। जिला जज 
$ इजल्लाध में अर्पील करने पर अधिकांश 'मुक्त कर दिय्ने गये | किन्तु इसके 
बाद निरकुंश काना का संग्रदू डिफरेन्स श्रॉफ इंडिया जोर शोर से अमल में 
लाया जाना आरंभ हो गया | इसके आधार पर जिले के तीन प्रमुख भैता बिया 
मुकदमा चलाये जेल में रख दिय्रे गये । सरकार और जनता के बीच का यह 
'विश्रद, जिसका मूल अनाज को बाहर जाने पर प्रतिबन्ध लगाना था, बहुत हो 
वश हा गय आर इसकी तीव्रता अन्य ताल्लुकों की अपेज्ञा महिषादल वाह्लुके 
के दानीपुर नामक थाने पर विशेष नज़र आई। 

१६४२ की ८ सितम्बर को मि० सुधीर कुमार तरकार पुलित् आफीसर 
अपने साथ कई सिपाहियों को लेकर दानीपुर गये और चावलों की पिलों के 
मालिकों को चावल बाहर भेजने में सहायता देने लगे। प्रायः ढाई हज़ार 
' 'देद्यतियों ने चावल के बाहर भेजे जाने का विशेध किया। इसके परिणाम 
स्वरूप पुलिस ने शीघ्र ही गोलियाँ चलादी जिससे तीम आदमियों की श्र ४ 
हो गई | इस सब डित्राजन में यह पहिली घठना थी। इस घटवा में यह सो - 
नीम है कि जिस समय गोलियाँ चली उस समय कॉम्रेस का एक भी व्यह्िदु 
यहाँ नहीं थ। । यह विरोध महज़ देहातियाँ का था जो अपनी उपज को बाहर 
जाने देने का विरोध कर रे थे । गोली चलने के साथ ही कॉम झाफेस 
को जो घटना स्थन्त से ८. मील दूर था, इत्तता दी गई। इतला मिलते हीः 
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४० वालेंटियर्स ओर उनके साथ प्रायः ६००० देहाती लोग मिह्स के पा 
शा गये | इस भीड़ की देखकर तामलुक के कस्बे से घटनास्थल पर ४० कार्ट 
बिल्स के साथ पुलिस के तीसर अफसर आये। कांग्रेस के बालेन्दीयर्स से था 
चावल के बाहर भेजे जाने का विराब किया ओर साथ ही तीनों मंतर के 
शर्बों की मांग की। बहुत देर की वहस के बाद यह तय हुआ कि तामलुक ये तीनों 
लाश के पोस्य मारथ्म के बाद वे लीटा दी जायेंगी। किन्तु आफीसरी ने 
अपने इस बचन का भी पालन नहीं किया । वे मत शरीर जनता को नहीं दिये 
गये बल्कि उनको गदी में फेंक दिया गया। गाँव के कुछ लोगों ने उन मत 
शरीरों को नदी में से बाद में गिकादशा किन्तु पुलिस ने उन्हें फिर जनता से 
छीन लिया और सशस्त्र की निंगगनी में एक ही चिता पर तीनों शत्रो 
को जला दिया गया। 
दूसरे ही दिन तामलुक ताहलुके के आसपास के छु; गाँवों पर घावा बोल 
या और प्रायः २०० निरपराध देहातियों को गिरफ़ार कर लिया गया। 
सारे दिन उन्हें चिलचिलातो धूप में बेठाबा गया। उनको न खाने की ओर 
न पीने को पानी तक ही दिया गया | उनमें से सिर्फ १३ शआआादमियों पर मुकदमा 
चला और उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार की सजाएँ १॥ साल से २ साल वक दी 
ई | अन्त में मिल मालिकों को जनता की आवाज को सुनगा ही पछ 
उन पर इसके परिणामस्थरूप २०००) रु० जुर्माना किया गया जिसे ऊहोंने 
उसी जमय दाखिल कर दिया। इसमें में १४५००) गरीब देहातियों के परिवारों 
को जनता ने ठसी समय वितरित कर दिया । और मिल मालिकों ने आगे 
के लिये धान और चावल को बाहर न भेजने का वचन दिया । 
तामलुक ताल्‍्लुके के बाहर अर्थात्‌ सम्पूर्ण मिदनापुर जिले में थी काँग्रस' 
' ने अन्न के बाहर नजाने देने की कोशिश की | उस कोशिश मे कॉग्रेस को काफी 
सफलता भी मिली | अन्च में घबराकर सरकार को धान को निकासी का हुक्म 
वापस लेना पड़ा | यह हुक्स उस समय वापस लिया गया था जिंस समय कि 
दश मे सुप्रसिद्ध अगस्त आन्दोलन' आरम्भ हो गया था। कॉरम्मेंस ने पिकेटिंग 
ओर अन्य अकार का सत्याग्रह आरभ कर दिया था। चावल आदि की 
निकासी मी बन्द कराने के लिये आन्दोलन जारी ही था। सरकार ने घबरा 
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कर अनाज की निकासी के बन्द कर देने का दूसरा हुक्म १६ शक्‍्टूबर १६४२ 
को जारो किया | सरकार जनता को बताने के लिये अमाज की निकासी को 
बन्द करने के लिये दो दो बार हुक्स दें चुकी थी किस भीतर ही भीतर 
उसकी गुप्त कार्यवाहियाँ बदस्तूर जारी ही थीं। इस बात से जनता का पारा 
झौर भी बढ़ रहा था। कांग्रेस ने तमाम आंकड़ों से यह देख लिया कि यदि 
अनाज का बाहर भेजा जाना इसी प्रकार चाल्लू रहा तो निश्चित ही जिले 
भर में लोग भूखों मर जायेंगे | इसलिये कांग्रेस को सजबूरन निकासी की कतई 
रोक व गहले के बाहर से जिले में आने के लिये स्ेष्ट होना ही पढ़ा | 
उन्होंने गल्‍्लेवालों से प्रार्थना करके काफी गछला एकत्रित, किया और वह 
भी सस्‍ते भाव से ! 

वास्तव में सरकार के विवकहीन हुक्‍्मी के परिणामस्वख्प जनवा वो 
पहले से ही दिल ही दिल में उबल रह। थी इधर अ्रगस्त आन्दोलन मी आरम्भ 
हू खुका था । उन दिनों वासूब में सम्पुर्ण जला एक जागत बारूदखाना 
हो तो रहा था | नेताओं की अचानक गिरफ्तारी ओर “भारत छोड़ो” मन्त्र ने 
जैसे बारूदखाने में बत्ती ही बतादी | सरकार की अस्थाचारपूर्ण दमन प्रणाली 
ने आग भड़काने में जो कसर थी बह भी पूर्ण कर दी। सरकार ने दमन 
करने के लिए फिर अविवेक पूर्ण रास्ता अखितियार किया । सरकार ने करों की 
फिर जाँच करके अंधाधुल्य टेव्स कायम कर दिय्रे और जनता की आवाज को 
एकदम अनसुनी कर दीौ। यदि जनता विरोध प्रदर्शन करे तो उसके पह़िले 
ही सरकार ने भीड़, जुलूस झादि पर प्रतिबन्‍्ध लगा दिया। चीजों के भाव; 
इधर उत्तरोत्तर बढ़ते ही गये । बार बॉए्ड्स जनता पर जबरदस्ती लादे गग्े । 
सरकारी बोकरों से लेकर गरीब जनता तक व ओभान से लेकर दरिंद्री तक, 
सभी पर बेहद जुल्म और ज्यादतियाँ की गई कि वे बॉए्ड्स खरीदें । इसके 
बाद युद्ध की सहायता के लिए गरीबों के जबरदस्ती चूले घककी तक नीलाम 
पर चढ़ा दिये गये। इन जुल्म और ज्यादतियों की खबरें बाहर न जाने पा र्यें 
इसके लिए नाव, बायसिकलें, गाड़ियों आदि सभी जब्त करली गई । नतीजा 
यह हुआ कि जनता एकदम दरिद्वरी हों गई ओर भूर्खी सरने लगी। इससे 
जनता [ब्रटिश हुकूमत को घिर से हथ के! “ऊ देने के लिए. एकदर्म कदिबद्ध 
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हो गई | सरकार के अनावश्यक दबाव एवं अत्थाचारों ने ही जबगा को स्वार्धं 
नेता द्वारा मुक्ति का माग सुझका दिया । 
शबत्र वया था ? बारूदखाने भें बली वा वा ही दी गई थी। सेकई। की 

ताटाद में मीटिंग हई। अहिसात्मक आरद दप, अम्बंई छदगाब तथा चुद की 

वति पर गम्भार निवार आरम्म हो गये | पाँच हजार से लेकर दस दस हजार 

नता जिसमें हिस्दू व मुसलमान वथा अन्य जातियाँ भा शरीक थीं, ने सरकारी 
इक्चरों, अदालतों, ओर पुलिस स्टेशनों! प्रर शात्ा प्रदर्शन क्रिया। सरकारी 
'दफ़रों श्रीर अदालतों सामने जनता के भाषण हुए. जिस में प्रत्येक नागरिक ने 
आपने को पूर्ण सावन ब्रोपषिय किया ओर खुल्ममखुस्ला श्रेग्रेल सरकार के 
विरुद्ध युद्ध की छोपणा कर दो। इन मं.टिंगों का संचालन बढ़े ही शान्ति 
युर्ण ढक से कॉम्रेस के वालेन्टियर्स दो करते ५ । महिपादल बाह्लुके के वाले 
न्टियर्स ने अपने ताहझुके में मीटिंगें की । महियादल की जनता ने पुलिय थाने 
के मैदाय में ही सभा की ओर पुलिस के सामने ही वाह्लुक्रे भर को स्प्ंत्र 
घोषित कर दिया | उस समय मि० शेख श्ाय० सी० एस० जो बामजुक 
ताल्‍्लुके का 5. (0, (0), था वहाँ अपने कुछ सियाहियों के साथ मजूद था | 
“उसने भाषण  देगेवाले ४ नेताओं की गिरफ़ारी का हुबस दिया किस्तु जनता ने 
उसके हुक्म की कोई परवाह नहीं की और नेताओं को गिरफ़ारी से साफ 
इन्कार कर दिया | इसपर ७, /», ९). ने सियाहियों को लाठी चलाने की आशा 
दी किसु जनता का जोश देखकर सितराही ट से मस न हुए। अ्राखिर 
जनता के क्रोध के आगे मि० शेख मय सिगदियों के वहाँ से खित्क गये । 
“२६६४२ व्यक्तियों की मीटिंग में से पुलिस आफोसर का खियक्र जाना-«-भारतीय 
इतिहास में पहिली ही अपूर्व घटना है। इसके बाद वो सैकड़ी की वादाद मे 
मीटिंग हुईं पर कहीं भी सरकारी खु फेया था पुलिस नहीं दिखाई दी । 

महात्मा जी तथां श्रन्व नेजाओं की गिरफ़ारी पर सारे सब डित्रीजन मे 

ताल मनाई गई । जब्र स्थानोय नेताओं को गिर्ररों हुई तथा जब दानो 
पुर में गोलियाँ चलाई गई तब भी पूर्ण हड़वाल हुईं थी। इतके बाद २६-६-७२ 
को जबकि जिले भर के मिन्न-भिन्न स्थानों पर गोलियाँ चलाई गई तथा जय 
स्वाधीवता दिवस मनाने की योजना कार्यान्विद की गई तड भो इड़वालें पूर्ण 
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रू। से सफल रहीं। इसके शअ्रत्यावा ऋए्डा पहगने का उत्मय भी सैकड़ों बार 
शिक्नतगित्र सवा नी पर सफकासा पूरक सभपन्न डुशा । 
मेला जब तमाम जागया का सह हाल था तो जिले ने; विद्यार्सी गशु लस 
देवा से करी दु रहू सकते थे ! उन्होंगे मी इृडताढं कीं, जलसे दिये और 
पु भाषण दिए । इसे वामलुक हेशिल्टन थे, ४, स्कूल गे गेतृस्व महा 
किय। | कई इस अगिश्वचित काल के लिये बन्द हो गये । प्रावः ५.७० 
विद्यार्थियों ओर द्वाईस्कूल के शिक्षक गे, इस जिले से ॥गम्त आन्‍्दोलग 
भाग जिया | सरकार गे खाल्ली स्कूलों पर कब्जा करते वहाँ मिलिट्री फ्री 
स्‍्थापता की और महीनों वहीं अपगा केन्द्र रक्खा । 
से-सर को अध्यवम्था और सरकारी श्रावागभग के जरिये डी पूर्ण अन्य- 
बल्या बथा अधिकांश) डाक के साथमों के गए्ट हो जागे के काण्ग कांग्रेस मे 
तमाम जिये ॥ आअपे पीस्ट आफिस कायम कर लिये ओए! उगफा सश्स्ध 
बस! सब डिवीशय के पोर्ट आपिशेद्ध से भी हो गया। इस प्रकार कांमरैस ने 
पमगाग जिले 3 सुचार रूप से डाक विधवा का प्रबन्ध अपने होगे मे ले लिया | 
इसके उपरन्व पामलुक वाहछुने। से मियभित रूप से सायक़ोस्टाइल द्वार 
५“ प्लबी पत्र प्रकाशित होंगे लगा । गुवाहटा, मध्पिदल, कंदीभाम आदि 
भी श्रागे बुलेटिन के अंक प्रकाशित करगे छगे। सरकार से यद्ध धागणा होगे 
क धव से ही जिले मे वालेंटीयरम के शिविर कायम हो झुके थे फिग्तु आन्दोलन 
आर हे के बाद वो. शिविरी की वादाद अकड़ों! पर पहुँच गे? | सरकार 
ये कई शिविर को जला भी शाला और निरपयध लोगी पर कापीः जुल्म भी 
किये | थे जुल्स तिर्फ इसलिये किये गये कि उसके गाँव मे शिविर कायम किया 
गया है | किन्तु जनता भे उस समय इतया जोश' था कि आगगी ये दूँसे गांवों 
की सहायता से सरकार द्वारा जलागे जाने पर दूसरे शिविर आनन फामन स्थावित 
कर लिये गये | कई दिया तक जनता और सरकार के बीच इर्सी प्रकार संघर्ष 
होता रहा । सरकार सीभकर शिविरों को जलाती रही और जनवा 3गकी जगह 
दूसरे शिविर काय्स करती चली गई। आखिर कुछ ही, समय में सरकार से यट 
युद्ध भी बन्द कर दिया किन्तु तब तक काफी जनता थे धर-चार हो खुकी थी। 
है फाए ह 5 
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इसके नांद तगाभ शब डिवीजन गे परविरोध का के आजशाए, जारी हुए । 
बिन्त जनवा ने सरकार की कियी भी आओ का पाजम नहीं किया। यदि 
सरका। का विद्सी आशा का पालग थोड़ा बहुत इसा ये एक माल करपशू 
आरईर क। | 

लोगों गे पम्माम सरकारी आफिसी के बायकाट का आरंग किया । बमाभ 
अदालतें महीयाों तथा खाली पड़ी रहीं। दककर गे जोगी को काम गे होगे से 
क्षथ पर हाथ घंगे वेठे पहना पड़ा | रजिस्टेशनग आफिस का भी बायकाट कर 
दिया गया । 

मिद्यापुर डिस्ट्रिवंट बोर्ड व दीगर स्थानीय जिले के बोर्ड पर सरकार की 
अबरदस्व की था बथाकि इग बोर्डों को कांग्रेस थे सपतता पूर्वक अप होथे। 
ले लिया था। १६१० के झयजा शआरदोलन के बाद ही सरकार ने इ-४ अपने 
कब्जे में लिया था | न्यावहारिक रूप से १६४० तक ये बीर्डस सरकारी अफपरों 
बगैर सरकारी सरकार परसों के द्वाथ में ॥। १६८० दे खुधा। ) कांग्रेसी जे 
ने अधिकांश में दस बीडों पर फिर से कब्जा दर लिया थी | बाण ८ । ११४२ 
को वो तमाम बीड कांग्रेस ने आपने हाथी में ले लिये। इसके अ्रक्वावा कई 
यूनियंग बोर्डस भी कांग्रेस के कब्जे | आ गये थे। जूते आन्दोलन आरंभ रही 
गया तो इस नियत ने पेखा एकत्रिग करया बन्द के दिया शोर अपना साबन्ध 
केनद्रीय आफीशरों से वोड़ दिया। चीकीदारों और दफेंदारो की बर्दियांँ उससे 
संग्रह करके जला दी गई | जिन यूनियन बोईस ने कांग्रेसी प्रभुल्न नहीं भागा ये 
कांग्रेस ने अपने कब्जे में कर लिये और 'उमके पा] कागज पत्र जबा छाले 
गये। बाद मे इन से तीन यूतियनों को सरदार गे स्वाधीमता संशाम में 
सम्मिलित द्वोने के कारणु जब्त करार दिया। 

इतना करने के बाद जनता से अषोज की गई कि बह ससकार की किसी 
भी किस्म का टेबेस ये कर ने दे । 

जनता इतवा उत्तेजित और व्यग्र हो रही थी कि तमाम मश्कारी दफ़रों पर 
अपना कब्जा करना चाहती थी। कास बश्ने वाले गजदूर को एक सभा $ 
र६ सितम्बर को यह ते हुआ कि पुणिस स्टैशण, अदालत से शब्य स+्कारी 
दफ़री पर जिसे भर भें एक साथ ही धाया बोल दिया जाब। हमे की निश्चित 
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बारील के पाँच दिन पहले ही हमलों का ठीक कार्य-क्रम मजदूें गे वे कर जिया 
थे | इस हमले में प्रायः * लाख आदमियो+हिन्दू शरीर मुसलमान» के नों 
गे एक दिल से भाग लिया था। किसी खास कारण से परसकुृरा आर सोचना 
नामक वाहल्लुकों ने इस हगले में गांग नहीं लिया था | 
रण सितम्बर १६४२ की राव को, वामजुक से फसकुरा, तामजुक से 
महिषादल, वाभल्ुक से नरघाट, कुकराह्माटी से बालुघाद जैसी महलपूर्ण सड़कों 
वथा अन्य सड़कों को कतई बन्द कर देने के लिये दरख्त कार्ट गये | सड़का को 
३० गालियाँ वोड़ दी गई श्रौर २० बड़े-बड़े गड़ढ़े सड़कों पर खोदे गये | 
२७ मील लम्मी रटेल्ीग्राफ और टेलीफोन की लाइनें काट दी गई' और १६ 
शेलीआप के खब्बे न४ कर दिये गये | कोसे ओर हुगली के बीच की आने जागे 
याली नावे डुका दी गईं | इतना करने पर भी सरकार को उसी रा के 
समस्त घथ्नाओ का पा किसी ने किसी तरह होगे ही गया। सरकार थे 
मिलियरी की सहायता ली और देहातियों को पकड़ा । बन्दूक की वोर्के उनके 
सीयो पर अ्रड़ाकर उनसे वामहुक--न्सकुरा सड़क साफ करवाई गई ओर 
२६ सितम्बर को ही वह सड़क इस कदर साफ कर दी गई कि उस पर से आसानी 
से मीटरें बलगे लगीं। दूसरी सड़कों की सुधराई में सरकार की १०-१२ दिये 
लग गये । यावों का आ्रवागगन जारी करने में सरकार के पूरे दिन व्यतीय करते 
पड़े | किन्तु उसी रात को वामछुक सब डिबीजन के तीन पुल्चित थाना पर 
हमला फिया गया । उसके दूसरे दी दिय नन्‍दी आम थागे पर हमला हुआ 
ने हमलों मं जो मरे ओर जो घायल हुए लग सबके शरीरों के सामने के 
भागी पर ही गोलियाँ और जख्म लगे थ। तमाम सरकारी दर ओर 
प्रधानवया १ुलिस के थाने हो जनता के हमले के प्रधान खद्य थे। इसी [देश 
ओर इसके बाद के साथ दिनों के भीवर ही निम्न लि।ख स्थानों को जल्लाकर 
खाक कर दिया गया--? पुल्लिगस्टेशय ९ पुलिस की चोकिययाँ, २ सब; रजिंस्टार 
के दफ़र, १३ पोष्ठ आफिस, ६ थूवियन आफिय मय उपके कागज पी के 
१० शाराबधर ओर ४ शोक बंगले। भहिषारत तार्खुक मे अद्िषादेश री 
के १३ आफिस जलाकर खाक कर दिये गये। ३२४० चीकीदारों की बदियों 
एकत्रित करके खाक कर दी गई १६ सरकारी अफसर भी शामिज्ष ई, जनता 687 
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गिरफ़ार कर लिये गये । उसने सस्फारी गोकरी छ ड़ दे के वायद पर कद 
| वे रिहा कर दिये गये । जनता ने उसके साथ योई गी श्मवित परयो। कहीं 
किया | ६ रायपले और मुछ वढागा गात्र ही उन्हो छोम थी गई । 
५ निश्चियानुसार दागबुक वाहलुके में दोपहरी में २ बजे के ॥ 
जुलूश पांच अन्न भिन्न दिशाओं स भवाथा हीकार एकाजित एुंए,। पांचों 
जजूता मे हिन्दू और मुसलमान तथा विशेषदया ख्ियां समालित थीं। पस 
प्रमथ खारा शहर गोरी शरीर काली सेना से पूर्ण रूप थे बि। हुआ थी। 
बगाम सड़क! पर जो शहर को आती थीं, पुलिस लाडियों के शाव स्वष्ठी थी 
और उसके पीछे गिलिय्री शास्त्री से सुस्िव थी | जुलूस के भीए एन ५४ 
भी शहिसाक्रक शान्ति से अपनी कार्यवार करने गे इ विन थी । 
इतने | ट्टी पी है परर्यम की बरपा से छझ० ०० आदामिया का एके जुलूर। 
आया | ज्या ही बह पुलिस थागे के करीब हहुंचा कि गि० ग>द्र माथ मेनर्णी 
की आज्ञा से पुलिस ने मंयडुर लाटी चार्ज आर कं दिगा | फिते «पी 
भी उरा समय वास्तव मे जोड़ की बने गर भी। शहर सेआाकछ जाटों 
बाज वे भी उसने रुणी भर परनाह हीं की शोर इस शशंग थार के बीत 
भी वह घीरें चीर आगे बढ़वा ह। चली गई । »॥॥५५ $| ॥ल्िस ले । पं 
चलाने का हुक्म हुआ | इसग ७ व्यक्ति भालिर्गी की भार हे गए ग।। 
आखिर जगवा विपर-बिवर हो गः। इस गाजाबारी 3 किये थायत। छा 
ब्यकी पता नहीं चलता | कुछ एस मी आत्विकारी थे. मिक्लीगे गोजिगे। व। 
कद: परवाह ने करते हुए “पुलिस थाने में पेश कर दिया। परछिस चरावर 
उन पर गोलियाँ दागती रही । फिर भी ये ऋन्‍न्तिकारी आगे बढ़ते ही थ॥। 
इस पर पुलिस डर कर थाने के भीवर पुप्त ग/ झौर बहाँ रे गोलियाँ चणायी 
रही । परिणास यह हुआ कि एक बहादुर ऋ्रान्विकारी गोली वी मार से उत्त। 
जगह घराशार्य। हो गया। उसके मिरते ही भीड़ पीछे हट १ । जियो 
को उनके साथियों ने उठा लिया श्रोर उन्हें रामकष्ण सेवालम पर हे आए । 
विन्‍त पुलिस ने उनमें से एक घायल ओऔ० गभचन्ध पेग नी जबरदध्पी 
जनता के हाथी म से छीग लिया छोर उसे होर नी ताह उसी शालग मी गरजे; 
प ॥। पक्तारु[ ४० धान 4 वे आव। उछक जमा | जए। *्क। | 
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था। किले पुलित ने थाने के गीदाय में उसे वैसा ही पटक दिया । जब राम 
सादर की हुछ दा॥ आया या यह अपने जर्मों को तकल्लीफों की एकदम 
मच गया आर बड़ी ही कठिनाई से अपने शरीर को जो गोलियों के कारण 
निनकुर्ण ही अकार दा चुका था घसोटवा हुआ थाने के दरवाजे तक ले गया । 
न उसका चेहरा जीत के उपलक्ष में एकदम जाल-शुलाल हो गया । वह एक 
दा चिल्लाया-र्में गहां। हूँ । थाने पर मेने कब्जा कर लिया है"““इन शब्दों 
पंत कहते कहते उसकी चैतना नष्ठ हो गई ओर वहीं शिर कर गरे गया । 

उत्तर की तरफ से बूसरा जुलूस रवाना हुआ जिसका नेतृत्व कांग्रेस को 
बहुत ही पुरावी कार्यकर्नी श्रीमती सार्तगिनी द्वाजरा जिनकी उम्र ७३ नर्प की 
थी बह कही थां | इस जुलूस की पुलिस आ्रफीसर श्री अनिल्ल कुमार भञ्जचार्य 
मे अपने दस के साथ रोक दिया । पुलिस ने इस जुलूस को एक तंग शस्ते 
पर जिसे “बनपुवुर/ कहते हैं हसला किया । उसी समय मीढ सेसे एक 
छाठ से लड़के ने निकक्ष कर पुलिस वे एक आदभी से एक बच्दूक छीन 
लो । इस लड़के का नाम लक््मीचारायश दास था। इस पर पुलिस ने उसे 
गहुव ही. निर्दयता के शाथ पीठा | इस पर मारंगिनी देवी के नेतृत्व में भीछ 
फिर आगे बढ़ी । थुलिस ने काफी अरे तक गोलियाँ चलाई । मार्तमिनी 
देवी के हाथ गे राष्ट्रीय ध्यजा थी। थे उसे मजबूती से थागे हुए श्राग बढ़ती 
) गए | परकार के बेहुम और असम्य सेया ने उन्हें क३ लद् मार। गार 
थे उनके दोनों हाथ शल्य हो गये फिर भी उन्दोंने राष्ट्रीय ध्वज अपने हाथों 
से गिएले नहीं दिया। थे बराबर आगे द्वी बढ़ती ही भई ओर पुलिस का 
उपदेश देती रही कि “स्वाधोवता के इस संग्राम गे निह्णी जनता पर भालिया 
चलाने से बाज शझो ?। पुलिस मे इन अगर शब्द का उत्तर एक भोजी 
सकिया जो मारउगिनी देवी के कपाल को लीर कर पार कर गई शारव 
बार बूद् सदिला वहीं घााशायी हो गई | वद धूल में बहुत देर वक पये री 
पर फिर थी उसका पकड़ रे शष्ट्रीय झणदा अभी भी छूट नहीं था। एव 
सरकारी आफीसर ने यह देखा तो बह लपक कर आया ओर, राष्ट्रीय झएड 
वो ठोकर मार कर सन मृतक हाथों से छीन कर हुकड़े ढुक्ड कर डोला । उठक 
पास ही लक्मीनारायशु दास नामक छोटे से बच्चे को लाश पड़ी थीं। 
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उसके पास सुरिसमा गरामाशिक, नर्मेन्द्र गाथ सामन्त, ओर जीवन चन्द्र बेर 
आांद की लाश पढ़ी थीं। पच्रासो व्यक्ति घायल कराह रहे थे। उनमें से 
कुछ का भीड़ के लोग उठा कर अस्पताल ले गये | यहाँ मी पुलिस ने जख्मिया / 
को उठा कर ले जाने में रुकावर्ट डाली। एक जख्मी पानी के लिये बहुत 
बुरी वरह चिल्ला रहा था। एक मद्विला ने उसकी सहायता को । वह सीधी 
ताद्याव पर गई, अपनी साड़ी भिगो कर लाई और उस जख्मी वीर के पास 
आका उसके मुह में साड़ी का छोर निोड़ दिया। एक बेरहम सिपाही ने 
यह देखकर उस महिला की ओर बन्दुक तान कर उसे पानी देने से मना 
किया | इस १९ महिला ने जोर से कहा -- तुम मुझे सार सकते हो, पर में 
हारी इन धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ ” इस पर पुलिस के आदी को 
उसे गारने का साहस नहीं हुआ । 
इसी तरह दक्षिण की ओर से भी एक जुलूस रवाना हुआ । जब 
यह शंकररह पुल्त के पास पहुँचा तो सरकार की पुलिस ने उसपर भी गोलियाँ 
चलाना आरंभ कर दिया | इसमें निरंजन जाना की मृत्यु हो गई और 
पूर्नचन्द्र मैचों बुरी वरद घायल हुआ | मैत्री की दा दिन बाद अस्पताल में 
पुद्यु हो गई । कई अन्य व्यक्ति भी बुरी तरह घायल हुए । कुछ जंगली सिपाहियों 
सेबरा करने वाणी महिलाओं का पीछा किया | वे महिलाएं भी बीर रमणियोँ 
जन्हेंने सामना वरने के लिय घास काटने की बांठी और पानी की वाल्टियाँ 
थे थी और जार से चिल्ताना आरंभ किया--- “यदि सुस हमें जखिमयों 
4॥ सेबा कंस्ने से रोकी वो हम सु्े इन बांठियों से काट कर पेंक देँशी'' पुलिस 
से किए इनका पछा गहीं किया । जो विशेष घायल हो गये थ, भीड के लोग 
कई उठाकर शस्पबाल ले गये | 
दक्षिण पश्चिम की तरपा से इसी प्रकार एक जुलूस रवाना हुआ और यह 
लकी के युल की पार करता हुआ शहर में घुसा । उस समय मिलिय्सी के 
शध्यक्ष मि० अपूर्त घोप थे। उसने जोर से जुलूस को लक्ष्य करके कहां+-+« 
“जो गोलियों के सामने आना चाइता ही वह आगे बढ़े” | उस छुलूस का 
तत्व एक बीर महिला कर रही थी। सिर ऊँचा करके घुढ़ता पूर्वक आगे बढ़ी | 
ते भीड़ के व्यक्तियों को पुलिस ने धोखा देकर गिश्क्तार कर लिया शीर बाद में 
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तमाम लोगों एप लाठी भार्ज कर दिया गया । गिरफ्तार किये हुए व्यक्तियां का 
खुब पीण गया शोर बाद में ७ व्यक्ति के सिवाय सभी छोड़ दिये गये | इस 
सातां गे एक महिला भी थीं | इन सभी को २-२ साल की सख्त क्रैद की सजाएँ 
दो गई । 
पश्चिम से भी इसी तरह एक झपार जुनूम रवाना हुआ । उन पर बढ़ी 
ही बेरहमी के साथ लाठी चार्ज किया गया और भीड़ को तिंतर-वितर कर 
दिया गया ) 
इस प्रकार प्राय; २०,००० व्यक्तिय। ने कतई अह्विसात्मक ढंग से निहत्य 
होते हुए भी सरकार। सशस्त्र सेना का बहाहुरों के साथ सामना किया। यश्षपि 
कई लोग गोलिया की बोछार से पीछे भी हटठे फिर भी १०,००० से ऊपर 
व्यक्ति शत भर वहीं डे रहे कि मौका आने पर फिर संग्रास छेड़ देंगे ) लेकिन 
जब रास्कार की सेना दल पर दल चढ़ती ही चली आई तो वे धीरे धीरे पीछे 
हट गये । 
जिन परिवारों के व्यक्ति मर चुके थे, वे परिवार सरकार के पास अपने 
शहीद के शव को भांगने के लिए पहुंचे परन्तु वहाँ उनका बुरी तरह अपमान 
हुआ ओर भारपीट कर भगा दिये गये । 
भोलियों की बौछार के दिन तथा इसके बाद तमाम जिले भर में पूर्ण 
हड़ताल मनायी गई। इसके बाद सब्जी, महुली, दूध आदि का बेचना भी 
कतई बन्द कर दिया गया | इसका परिशाम यह हुआ कि सरकार पामल्लुक 
' पम्सकुरा सड़क पर आ धमकी ओर स्वतः ही लोगों के बकरों, सुर्णियों आदि 
को पकड़ कर ले गई। शहर में दूध लाने वालों से वृध के घड़े और मुजड़ी से 
सब्जी की टोपलियां छीन लेना तो साधारण ही बात सरकार के लिये हो 
गई थी | 
महिपादला वाछलुके में मिन्न-भिन्ष संगठनों ने जुल्ूसों का अबन्ध किया | 
१६००० ब्यक्तियों का एक जुल्लूस पूर्वी दिशा से आगे बढ़ा। महिषादल के 
पुलिस झफसर ने एक सिपाही जिसका नाम “0, ७5#607 था उस दल 
की शोक की वैष्ठा की | यह “जी, साहम” सहिषादल के जमीदार के शरीर 
श््ुक थे | जी, साहब ने अन्धाधु ध गोली चलाना आरंभ कर दिया जिससे. 
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श व्यक्ति भार गये ओर प्रायः £८ व्यक्ति घायल हुए | इससे जुलूस थोड़ी 
छू। पर ही रुक गया । 

पू्ता दल जिसका चाम “विद्युत बादिनी' था; सुष्धा के कांग्रेस दफ़र से 
खाना हुआ वीसर। जुलूस पश्चिमीय दिशा से स्वाचा होकर बूसर दल तो 
शामिल हो गया। दाना दल्वां में प्रायः २५००० व्यक्ति थ | यह दल थाने वी 
शोर बढ़ा | जी, साहब, थानेदार व अन्य सिपाहियों ने मिलकर जुलूस पर 
गीलावारं। आर्य कर दी । भीड़ थोड़ी दर को रुक गयी किन्तु फिर झआागे 
बढ़े। | इस पर फिर भोली की वषा आरंभ हो गयी | इस पर भी घुलूभ ने 
थाने पर चार हमले किये | थाने में घुसकर जगता मे थानेदार के मकान में 
आग लगादी | थाना प्रांसद्ध, दिजली दिदल गहर के पूर्ण मे स्थिव है ! पुलिस 
अगभर गीलिया दागती ही रहा। गोलीवारी महज एक्र ही दिशा में गद्दी 
समन ही दा रहा थ।। इसमे और दो व्यक्ति मारे गये । 

नहर के पश्चिमीय भाग में १४० गज के फासले प९ एक व्यक्ति मरा हुआ। 
पाया गया | णद्टां बह पढ़ा था वह स्थान मछुल्ी बाजार में ही था। कुछ 
गिलाकर इंसादग २० व्यक्ति भालियों के शिकार हुए और कितने जख्थी हुए 
इराका ठीक पता गहीं खत्ल सका है| इसमें जी. साहब वा प्रमुल हाथ था । 
अल लोगों न॑ जमीदार के भर भागते जाते हुए देखा आर वहाँ से वह सेकड़ा 
कासयूग लाया श्रीर पुलिस को दिये | 

जब गालियां की दमादव भार चल रही थी ऊर्ती समय बहादुर महिलाओं 
ने जखियों की छठाकर उन्हें उचित स्थान पर पहुँचाने भे अबरण्स्त वीरता 
का परिचय दिया। स्ट्रेचरों में रखकर थायल लोग कांग्रेस के अस्पताल में 
पहुचाये गये | पुलिस इतनी शृशंसवा पर उतारू हों रही थी कि उससे घायलों 
के। सेचा करने बाला सनिकाशों तक पर गोलियाँ दागना जारी रुता | घायलों मे 
४९ ब्योक एस थ जो सख्य घायल दो गये थे। शगरण प्राय हो रह थे। 
सुमाष्लनई साभरा और खुदीराग बेशा गिरक्वार कर लिये गये थे | खुदीराम 
बाद भे छोड़ दिया गया । अन्य ४० व्यक्तियों के साथमुभापचर पर 
"दुब शरसे बाद मुकदमा चक्काया गया | आखिर को सेशन अदालत से उनकी 
दिदाई हा गंगा | े 
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पुन निश्चयाचुसार २६-६-४२ को ४०,००० आदमियों का एक जुल्लूस 
पूर्व ओर पश्चिम से आकर सुवाहदा थाने ५५ एकत्रिय हो गया । इस जुल्लूस 
में बिद्युत बादिनी एवं भगिनी सेवा शिविर शासिल्र थे। पुलिस आफीक्षर ने 
आुझ्यूस की तितर बितर हा जाने की हुवस सुनाया | हुकभ सुनाना ही था कि 
लोगों ने उसे गिरफ़ार कर लिया और घझुल्लूस थाने पर झपदा । थाने की तमाम 
बन्दुँक, गोलियों, आरूद आदि पर कब्जा कर लिया गया | तमाम थाने के 
सिपाहियों से वर्दी उतरवाकर उन्हें बाँध दिया गया। इतना कर खुकने के बाद 
तमाम थासे की चीजों को एकत्रिव करके उन्‍हें आगवतादी ओर उसके बाद 
थाना भी जला दिया गया । जब थाना जल रहा था उस समय दो हवाई: 
जहाज नीची ऊंचाई पर उड़ते दिखाई दिये। उनमें से एक ने भीड़ पर एक 
बम गिगया किन्तु बह भूल से पास के वाज्लाब में जा गिरा जिससे कोइ हां 
नहीं ही पायी। सेशन अदालत में बयानों के सिलसिले थे पुलिस ने बनवाया 
था कि हवाई जहाज से बस नहीं बरन आग पैदा करने वाला कोई तरल 
पद्र्थ गिशया गया था । 

बजयी दल फिर थाने के चारों ओर फैल गया और उसने खास महल 
ग्रापिस, सब रजिस्ट्रार का दक़र, थूनियन बोर्ड कफिस आदि कई सरकारी 
दूर, जला कर खाक कर 'दिये | 

भीड़ ने जिम सरकारी व्यक्तियों का पकड़ा था; उबके साथ बहुत ही अच्छा 
बर्ताव किया गया । उनकी दो चार दिन रोक कर उसके घर जाने का किराया 
देवार र्वामा कर दिया गया । 

३०-६-७४२ को प्रायः दस हजार व्यक्तियों ने ननन्‍्दीग्रम गुलिस थाने की 
घर लिया जिस समय बे थाने में घुस रहे थे उस पमय एक तंग रास्ते पर पुलिश 
में उन प९ गोलियाँ चला दीं। ४ व्यक्ति उसी जगह घराशायी हो गये शरीर 
पाँचवां पामज्ुक वाहलुके के अश्यताल में मर गया। १६ व्यक्ति घायल हुए थे | 
यहाँ उन्होंने अफीम की दूकान, कर्ज सेदलमैन्ट आफिस, कंचेहरी आफिस 
और पोस्टक्षाफिस जलाकर खाक कर दिये | 

इन इगलों का नतीजा यह हुआ कि सरकार ने बाहर से गोरी और काली 
काफी सेना मिदनापुर जिल्ेग बुला की । और मोचों के स्थानों पर मिलिंदरी शिविर 
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कायम कर दिये गये | इस शिविरों के सिपाहई झक्सर बाहर निकल कर देहानी 
में घुस जाते, मकानों में घुसकर मकानों का जला देते और जूंड लेते आर उसके 
बाद बच्चो, स्िया, भदों ओर हुद्धा को साज़िया की तरह सताते । परूतु सम्कारां 
ता इस कदर डर चुकी थी कि जब कंभी बढ बाहर निकलती तो पूंए दल्लबल के 
साथ ही | उसे डर था कि कहीं माँव वाले हमें पेश कर खत्म ही मे कर दे । 
इसलिये थे गाँव वाली का लूट कर वथा देहातियां पर जुरुस ज्यादतियाँ करके 
शाम के पहिले ही शिविरों | ली आया करते थे । 

कांग्रेस कार्न-कर्ताओं ने व्यवस्था ओर शार्यि कावम करने के लिये देहाते। 
में राष्ट्रीय सरकार काम कर लीं । इससे उनका काोरये ओर भो ज्यादा किन हा 
गया | 

“ध 0६ अक्टूबर की तमाम जिंखे पर भ्यान% आंबी आर मोसमी दवा के 
कारण आपत्ति आ पढ़ी | स्थागांव जांच के मुताबिक ७५ फी सदो जांपाये श्रोर 
प्रायः १०,००० व्यक्ति मारे गये। तामलुक तालजुके के एस० ढछी० और के 
झनुसार शे८३७ व्यक्ति भारे गये और १०७२ घायल हुए। ६८१६३ चोपाये 
काट डाले गये | ११०३४६ गय्गन समूल नष्ट हो गये । ७४६८ मकान जज 
रित हो गये | 

२ छटीसस तथा कई चावें सष्टदीं गई ।कई डिम्टिक बोडेस व लोकलबीडस 
की सड़कें वस्वाद हा गई । कुछ सड़कों के तो निशान तक नष्ट हो गये | ११० 
मील वक चदी के घाट यह हो गये। ११५१,१४९ एकड़ भूमि की पचास फा 
बंदी खेती बर्बाद हो गई |”? 
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... सरकारी अफसतर्ता का असावधानी का यद हाल था कि केलकता से प्रद्च० 
क० औो० तामझुक की तूफान आने के काफी पहिले वास डेल्लीआग मिले कि 
तफाने थाने वाला है उसका वह कया अबन्ध करने वाला है | साथ ही वारों में 
यह भी लिखा था कि तूफानकी खबर जनता को भी दें दी आय ताकि वह श्वर्थ 
भी अपनी रक्षा कर सके | बल्कि उसकी जबरदस्त मूखेता का यह उदाहरण है कि 
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तूफान की रात की जनता ने जब उससे ("0+९७ 0/व0+ को स्थगित कर देने 
के जिये कहा तो उससे जनता का ओेहद अपसान किया । सरकार ने नाबों पर 
पहिलि से ही परतिबन्ध लगा दिया था। जब नदी मे भयकर सामयिक बाढ़ 
आई तो लागी को मांग जाने के लिये सरकारी या वो दूर उनकी सी भावों 
को खेने की इजाजव नहीं दी गईं। लोगों ने मकानों की छू पर चढ़कर, 
दरखतों पर चढ़कर आपनी जानें बचाई | सरकार ने प्रायः एकमास तक ने तो 
मुसीबत जदा जबता का खुद ही सहायता दी ओर ने जनता की संगठित रूप 
से अपनी बरबादी से बाद में भी बचने का प्रबन्ध कर दिया | ग्रतिबन्ध शोर 
हुबम और भी ज्यादा सबत कर दिये गये | सरकार ने यहाँ तक प्रबन्ध कर दिया 
कि लोग अपने पढ़ोसी तक को सहायता न कर सके । इसका परिणाम यह 
हुआ कि जनता को सतीमर भी सहायता न मिलने के कारण हजारों श्राद्ी 
मर गये । रिल्लीफ सोसाइटी के लोगों ने सहायवा की श्रावश्यकता पर सरकार 
के सम्मुख जोर दिया पर सरकार ने उनको गिरफ्तार कर द्विया और उन्होंने जो 
चावल आदि महायता के लिये एकत्रित किया था बह सभी जब्त कर लिया गया | 
जिला आफीसर से जब इस मामले की रिपोर्ट तलब को गईं वो उसने 
लिखा कि यहाँ की राजनीतिक खतरनाक कार्यवाहियों को देखते हुए मिदनापुर 
जिले को कष्ट ओर वकलीपे! दी ही जाना चाहिये । इस रिपोर्ट पर डॉक्टर एस० 
पी० मुकर्जी का नोट भी पढ़ने ही योस्व है: परिस्थिति के उपुक्त हाकिंक ने 
होने के कारण ही जिला आफीसर बगावत करने वाल्लों को दबा नहीं सका। 
जिमका जिला श्राफीसर बागी कहता हे उनसे उसकी बहुब्व पहिले को रंजिश 
हैं। इस समय जनता के कष्टी| के निवारण के लिये जिंवनी सहायता सरकार का 
जिला आफीरार को देवा आवश्यक और जरूरी था उसने ने देकर अपनी 
जिभोदारी की तरफ कई खयाल द्वी नहीं किया |... .«“जिंस समय उसने 
उपसेक्त रिपोर्ट दी--+यहाँ की राजनीतिक खतरनाक कार्रवाइयों को देखते हुए 
मिदनापर' जिले को कष्ट और यातगाएँ दी ही जाना चाहिये | तरकारी 
आदमियों को वो उसने निंःसहायी की मदद से रोका ही फिस्तु साथ ही उसने 
गैर सरकारी लोगों तक को शसद्वायों की सहायता ने करने दी । उस समग्र का 
उसकी दिमागी स्थिति को हम खूब समझ सकते हैं” 
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वमाम समाचार पत्नी पर प्रतिबन्ध था इसलिये मिदवापुर जिल ने जुल्गो 
की कहानी ने तो बाहर छाप सकती थी ने लोगों के जरिये बाहर जाईी सकती 
थी | तूफान ओर बाढ़ के १७ दिन बाद एक छोटा सा नोट पर्षों में प्रकाशित 
हुआ । इस पर डाक्टर गुकर्गी यंगाल सरकार के मिनिस्टर की इसियत से जांच 
के लिय आये | जिन जननायका ले उनके शुभागभव का स्वागत किया आर 
जिल्दोंने उनकी जांच में उ्के मदद दी उन पर मुकर्जी के चले जात के बाद रीज 
थाने पर हाजरी देते रहने का हुक्म जारी कर दिया गया। पूफान झऔर बाढ़ 
के बाद भी लूट ओर मकानों का निरपराध जलाया जाना जारी ही रहा | 
डाक्टर मुक्जी न खुद मकान जलत हुए, देखे जब कि वे जांच कर रह थ | 

जमता का मयानक विपक्ति में देख कर जिले के लोगों ने आपने कऋार्तिकारी 
प्रेआम एसादग बन्द कर दिये और सहायता के कार्य मं दतचित हो गये | 
बारी को जलाना, घायलों की प्राथमिक सहायता दया, तालाबों और सकी 
को साफ कराना, तथा अन्य और दबाइयों का प्रबन्ध करना आदि कार्य 
कांग्रेस ने अपने जिम्मे लिये। सतक चोपाये नदी में डाल दिये गगे ओर कु& 
जमीन के अन्दर गाड़े दिये गये। लोगों को उपला हुआ पानी पीने व; 
सलाह दा। थई। वाशिकों से ज्यादा जमा किया हुआ गछता लेम॥ शूस्वी 
जनता में विाति किया गया । चानल ओर धान बाहर से लेका दतार कंज वे; 
देह्दातिया। गे वक्सीआ किया भया । 

जनता के दबाव वे; बाद, सरकार को भी इस ओर ध्यान देने का वाध्य 
दोगा पढ़ा । और कुछ सहायक केद कायम हुए। ये केंद्र कुद् सरकार हीरा 
कायस हुए थे इसलिये इनके कार्यकर्ताओं के दिला भें जनता के प्रति कोई 
हगदर्दी तो थी ही नहीं । सहायता केवल उन्हीं लोगों का उदारवापूर्वक प्रदान की 
गई जिल्ोंने आन्दोलन के समय, तूफान ओर बाढ़ के समय दिल खोलकर 
जनता पर जुल्म किये थे । 

इसके अजावा कांग्रेस कार्यकर्ता सस्फार के बेहद और मूरखंता और जंगली 
पस से पूर जुढमों से भक्त आकर इसको बिलकुल ही बन्द कर रे के लिगे 
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कई रास्ता सोच के थ। इसके परश्चिग/रूत वा लिप्त जातीय सरकार का 
स्थापदा की गई | यह समकार आरतीय फिल्लेशन के ढंग पर ही कायम हर 
थी टयका उद्देश्य भी की था थि जब गारव ये किशन कालम दो वो हे 
गरकार गयी ऊसा बिव। नसी अ्रसुविधा के उधों शामिल है। से । 

उस मगय गं॥ तिकट्तम परिस्थितियों के। मद नज्ञर रुखते हुए, चुमाव 
ता हे ह॥ चहा सकते थे फिर भा साध्ट्रीय सरकार के सेंपालन के लिए, समब।ध 
गायक ( >0ए८०॥ ) कायम किया गया सरबधि-मायक की तैबाती कांग्रेस 
ने को थी। कांग्रेस काटी हार निधोरित सीमाश्रो के अन्दर ही उसे अपने 
अधिकारों का उपयोग करना शावश्यक था। इसके लिए कांग्रेस ने उसब 
आधिकारोी की छपरसा निश्चित कर दी थी। सरधि-ायक को सबड्ििबीजगल 
कांग्रेस कमेटी को अगुर्गाव शे मिन्न-शिक्ष निगागें। के संचालन के लिये गिमि- 
हटर। को निशुक्ति कणों का अधिकार दिया गया। सरबंधि गायक स्वर्थ सुद्ध 
मंत्री वाया गया। अन्य दूसरे महत्वपूर्ण विभाग काबूत ओर प्रबन्ध, स्वास्थ्य, 
शिक्षा, "या, हपि एस प्रचार थे जो एकाक मिनिस्टर दी साँप दिये गये | 

पाप्नाजिसा जातीय शास्कोर की स्थापना १७- २-४२ को हुई ओर 
२६ £ ४६ क। सुपहय, मन्‍दीआम, महिषादल ओर तागलुक नागक स्थाने। 
१२ तीन सरकार का एक एक शागा स्थापित किया गया जिससे कि जातीय 
सरदार अनंत की निर्यत्रण् कर सके ये श्रनुशावत कार्यम कर सके | 

सग्रशम “विद्युय वाहिनी दल महिषादल में स्थापित हुआ था। इसके; 
बाद गागलुक और नन्दीभाम ने अपनी “विश्वुत वाहिनी ' झलत्वग स्थापिद की । 
प्रदेक विद्युत वाहिनी में एक 0. 0. (., तथा एक सेयापति कायम किया 
गया। विद्युत बाहिनी के गिम्नलिखित विभाभ किये गये"--युद्ध दल, शुततंबर 
विभाग, चीषरा एबुलेस्स | एम्जुलेग्स विभाग में शिक्षिव बावट७ कम्पालन्डर 
पथ स्ट्रेचर उठाने वाले गियुक्त किये गये । धायें भी शिक्षित ही रखी गई । 

०ग्रिदमापुर मे जगवा दर स्थापित सापगर का कर्म विशेष सावधानी और 
सुध्ययस्थित छ॥ से संगठित था। हावावाण्मके उनेया विगाग अपने कार्य में, 
बहुत ही दा ा। शासन वी प्रारंगिक सभी दशीटियों , सुवाझ रुप से कास मे 
जा जाती थी. सामकर भंग आाणया शरीर सोती बधिगा इस कार्य पर संकेतों. 
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एबं गणिडयों द्वारा पृर्णुूप से प्रकाश डाला गया। डाक्टर शरीर घायगिरी के 
काम को कागे वालो की व्यवस्था दर्शनीय थी | जासूती विभाग भी प्शंसनीय 
ही था | ' - $6माह जिले ब्र0फप वी 39 प्राश्वाटट॥ ता वाव॑॥- 
42-48, (50एडसशगला। एप टव007, विद्युत वाहिनी जातीय सरकार 
की यष्ट्रीय सेना के रूप में मानी गई | इस सेना में बाद मे निम्भलिखित विभा- 
जन किया गया -- 

१०--रिला सेना । 

र-+सेविका सेना । 

३०“*कानूग और व्यवस्था । 

इस अंतिम सेना गे कुप्रसिद्ध डाकुओ ओर बदमार्शों की जिन्होंने जोरों 
की आशान्त पैला रखी थी, दवाने भें काफी यश कमाया । इन डाकुश्रों और 
बोर। का जावीय सरकार को अ्रदालत के सामगे पेश किया गया ओर कानन 
के अगुसार ही उन पर भुकदमा चलाया गया | 

भरी सर्वीशचन्द्र सामन्‍त जो कि सबंडिवोणन के धरने नेता थे थे तम्नलित 
जातीय सप्कार के अथस सरबधि नायक बगाये गधे । उसके योग्य नेतृत्व में 
जातीय सरकार ने जबतक कि वह स्वत्म नहीं कर दी गई बहुत ही प्रसिद्ध 
पाई । उनके बाद क्री अजयकुमार मुकर्जी, सतीशचन्द्र साहू तथा बरदकान्त 
कोर्ट जो कि जिले के पुराने नेता थ सरबधि गायक बनाये गये । 

र६ जुला, और ६ अगस्त १६४४ के महात्मा गांधी के वक्तव्थों ने 
जातीय सरकार को नया प्रकोश दिखाया। जोश सरबधि नायक श्री बरकान्त 
कोटी ने ८ अगस्त १६४४ को घोषणा की कि जावीय सरकार भंग कर दी 
जाय | सनकी बूसरे ही दिन गिरफ्तारी हो गई । कांग्रेस कमेटी के भंत्री सुशील 
कुमार घर ने एक वक्तव्य के ह्वारा १६-४४ से जातीय सरकार खत्म कर दी। 
विद्युत बाहिनी भी भंग कर दी गई। महात्मा जी के आदेश से प्रायः १४६० 
कार्य कर्ताओं मे अपने आपकी सरकार के सिपुर्द कर दिया ब्र्थीत्‌ १-8-४४ 
से २६-६-४४ तक १५० कार्यकर्ताशों ने स्वतः! अपने आपको सरकार को 

पिंत कर दिया। थाना जातीय सरकार भी गांधी जी की आजा से भंग 

कर दिया गया । 


जंगांदे पान्त | 
जातीय सरकार की शासन व्यवस्था 


यादव विभाग जातीय संस्कार का प्रधान विगाग था। व्याय मंत्रा की 
मातहती मे प्गेक भागा जातीय सश्कार का न्याय विभाग था। भुकदगरां 
हाय कराने की फीख १) ०० थी जो बाद में बढ़ाकर २) रु० कर दी गयी थी । 
सात मुकदमा के लिये 2 जनवरी १६४४ से २) रु० शअ्रधिक फीस भी ली 
जाने लगी थी | दीवानी और फोजदारी दोनों अदालतें काम करती थीं। थाना 
जातवीय सरकार श्रदालव की अ्रपील सबडिवीजनल जातीय सरकार अदालत में 
होती थी । सबाडबीजनल जाती4 सरकार अदालत की अपील स्पेशलट्रिब्यनल् 
॥ होती थी जिसमे तीम न्यायाधीश बैठते थे । 

अदाल। चलती फिरती स्थिति में. रहती थी । जगता को जिस स्थान पर 
सुविता रहे वहीं आदाजत की बंठक होती थी। जनता को श्रदालत में द्वाजिरी 
आवश्यक थी। कर्मी कभी २०० से लेकर ३०० आदमी तक कंचहरी मे 
उपस्थित रहते थे | बहुत समय से पढ़ें हुए सतंडिबीजनल श्रदालत और 
जिला आदालग के मुकदओ तथा हाइकोर्ट तक के मामले जातीय सरकार 
झदालय ३ सफलता पूर्वक फसल दो गये | करगी कर्मी अ्रदालतों मे आवश्यकता 
पड़ते ५५ यकील और मुख्यार भी घुलवाये जाते थे | जुर के मुताबिक ही फीज- 
दारी गामली में मुलजिम हो मिन्न मिन्नप्रकार की सजाएं दी जाती थीं। 
वकील और मुख्तार जातीय सरकार अदालतों की कार्यवाही और फैसले पर 
रब्वीष प्रकट करते थ। न्याय का प्रभाव कायम रखने के लिये चेतावनी, 
जुर्भामा, अदालव की उपस्थिति तक की केद, कोड़े आदि भी दी जाती थी। 
॥ण्ढों, उठाई भी का साल कभी वो जब्त कर लिया जाता था और कमी 
आम नीलाम पर चढ़ा दिया जाता था। डिग्री की इजरा में कभी कभी 
जायदादें भी, आवश्यकतानुत्ार जब्त कश ली जाती थीं। लेकिन जब्ती और 
वीगास खास अवसरों पर भी होता था जैसे कजदार यदि किप्ती भी तरह कर्ज 
सदा करों की गाजी ही मे हो| तो झब्ती की गौसथ आती थी। वैसे जातीय 
सब्पा अद्ागत का साम्ााव ये अगाव इतना बढ़ा दुआ था कि इस तरह की 
बाय येदा हो ही नदी गायी थीं। ज्यादातर वी मासली का विषयरा थे आया 
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प्वा था थौर उस फैसले पर दोनों ही पार्डियाँ फीरन ही श्रमल करने लगती 
थी। अवाहटा। जातीय सरकार अदालत » ८श६ माभणे दायर हुए थे, गन्दी: 
आम * २९२ गहिपादल )ी १०७५ ओर वामज़ुक गए ७६४ दायर हुए, | कुल 
मिलाकर २६०० मामले जातीय सरकार में लड़े गये । इनमें से १६८१ मामले 
आरग्भिक अदालतों मे ही फैसले हो गए । थोड़े से ही मामले सवद्िबीजनल 
जागीय सग्बार अदालत मे पैसला दोने को पहुँने | दस पाँच ही मामले ऐेशल 
ट्रि्यूनल थक जा पाये । ह 

जातीय सरकार के भंग होने के पूर्व ही उन गुकदोी बाली की फीसे लौश 
दी गई फिल्होंने अपने गुकदो की दायरा फीस दाखिल करके मुकदमा कायम 
कराया था । अ्र्भात्‌ जातीय मरकार के गंग होगे के पहिशे जितने भामणे फीस 
दाशित की जाकर जारी थे लन सभी के मुकदगे ताल! को जावीय सरकार 
गे फीस वापस जोटा दी। जातीय सरकार का सम्गाय इससा बढ़ा हुआ था 
कि कर पुतादी वाले मे फीस बापण लेगे रे ही दृल्कार कर दिया ओर यहाँ 
वके ऊहे।ने मोभषणा कर दी कि फिर जब बी जातीय सभकार काथम हों; 
उस समय हमारे मागलें। के पैसले कर दिये जायें | 

युद्ध. बिंशार--न्‍्यद विभाग सिफ बदमाशों यथा जातीय सरकार की छसुश्क्षा 
ने; लिए ही जारी किया गया था। बूफाध ओर गोणी बाढ़ से चूँकि नेहद 
सुकखान हो थुका था ओर सरकार ने गरीब ओऔग असहाय जयगा की रती भर 
की मदद नहीं की थी इसलिये इस विभाग ने ज्यादातर शपने जिए। जनता 
की तकलीफ को निवारण का ही काय अपने हाथों मे लिया । 

स्वास्थ्य और स्वस्क्षा विभाग-इस विशाग से थ्रकाल और उससे होने 
बाणे परिणामों पर विशेष जोर दिया। चाबज, कपड़ा, धान ओर पैसा चारो 
कोर से संगह करके गरीबों की सद्दायता की गई। जातीय सरकार ने भूसखोरों 
ओर ब्नैकमारकेट करने वालों को नोदिसेज देकर इस कार्य से रेका और उन्हीं 
से हर जगह असहायों को सहायता करवाई | अकाल के अरगवर काल मे जातीय 
सरकार के सेवा शिविरों ने सिर्फ एक समय चावल और एक समय घास पर 
ही गुजर किया। सुबह वे ३ छुट्“ॉंक. चावल ओर शास को १/२ पाय भुगे 
हुए चर्मी पर ही गुजर कर गेते थे । कई किक्षा की उंबाइयों भी बिलरिस की 
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जांवी थीं। कुल मिलाकर ७६००० इहप़यों के कपढ़े, चावल, धान और दवाइयां 
बॉँटी गई । 
$.. न्याय और शासन विभाग--नइस विभाग में गुप्तवर विभाग भी शामिल 
था । इस विभाग का मुख्य कार्य सबंड्चिबीजन में शान्ति कायम करना था 
इस विभाग ने कई आवारा और बदमाशों, चोरों और डाकुओं को मिरक्तार 
क्रिया । मशहूर डाकू छोड़ दिये गए और उन्हें आपने अपराधों को करते 
रहने के लिये जोर भी दिया गया और थानों पर घिकायवे आने पर लोगों 
बी सहायता देने से जातीय सरकार ने इन्कार भी कर दिया। जातीय सरकार 
ने इन अपराधियों को इस तरह स्ववस्त्र कर दिया कि उन्हींने श्वय॑ शर्म 
मारे ही इन गुनाहों से तोबा कर ली। इसका परिणाम यह हुआ कि मुश्किल 
से ही ५ फी सदी लोरी, बदमाशी ओर डाकों के मुकदमे शदालत में कायम 
हो सके | सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जातीय सरकार का प्रत्येक कदम 
हृढ़ता ईमानदारी श्र प्रितव्ययिता के साथ ही उठता था जिससे जनवा का 
> उस पर गहरा विश्वास होता चला जांता था | 
शिक्षा विभाग---कई स्कूलों को स्थायी मदद दी जाती थी। स्कूलों का 
योग्य इन्सपेक्टरों द्वारा इमेशा ही निरीक्षण करवाया जाता था | 
इसके अलावा अचार ओर फायनेन्स विभाग भी थे। दोनों पर दो मिनिस्टर 
तैनाव थे | 
अत्याचारों और जुल्मों की कहानी--- 
महिषादल में ६ स्थानों पर पुलिस मे £ बार गोलीबारी की। वामछुक 
, में ४ स्थानों पर ४ बार गोलीबारी की गई। सुवाहटा में २ स्थानों पर २ बार 
और ननदी झाम में ४ स्थानों पर ४ बार गोलियाँ चलाई गई । इन गोलियों 
की मार से महिषादल में १६ तामलुक में १२ नन्‍्दी आम में १४ और सुवाइट 
मैं २ यानी कुल ४४ आदमी घट्मास्थलों पर ही मर गये। भहिषादल में 
घ९ तामकुक में १४ नब्दी ग्राम में २४ श्रीर सुवाहदा में ६ घायल हुए। 
यह स्पष्ठें. ही है कि घायलों की ठीक संख्या शाव होना कठिन ही है। महिलाओं 
में धिर्फ एक ही सती इस संग्राम में वीरगति को प्रात हुईं। उसकी. उम्र ७३ वर्ष 
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की थी। इनके अलावा ६ लड़के भी मारे गये जिनकी उम्र ११ से १६ वर्ष 
तक थी | झुलूसों और भीड़ों पर लाठी चाजों की संझया बेशुमार है। लाठी 
लाजों में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह थी कि लोग उसमें तनिक भी _ 
उचैजित नहीं हुए बल्कि शान्ति के साथ लाठियों का सामना किया | यह प्रमा- 
शित हो चुक। दे कि छ्लाठियों द्वारा या गोलियों दवाण जो मनुष्य घायल हुए; 
उनकी पुलिस ने रत्ती भर मी सहायता नहीं की। कईं घायलों को पुलिस 
ने. पकड़ लिया पर उन्हें अस्पताल न भेजकर थाने में ही उसी दशा में मर्मे 
दिया। जो लोग जनता के गहरे विरोध के परिणाम स्वरूप अस्पवाल भेजे 
गये . उनको बराबर डाक्टरी सहायता नहीं मिलने दी गई। कुछु अपरिचित 
व्यक्तियों ने जो सरकार के. ही मुलाजिम थे ७४ स्थियों के साथ जिमाबिलजन्न 
किया । एक ऐसी भी अमागी स्त्री थी जो छतस समय गर्ंवती थी। व्यमिचार 
के परिणाम स्वरूप एक स्त्री वहीं मर भी गई। 

. जिनाबिलजत्र के लिए कई कोशिशें अमल में लाई गईं | कुछ घटनाएँ 
ऐसी भी हुई जिनमें स्त्रियों ने बचने के लिए भागने की भी चेष्डा की । ओर 
कुछ घठनाओं में आवताइयों के जुल्म से बचने के लिए, स्त्रियों ने दल बन्दी 
करके अपना बचाव भी किया । कुछ स्त्रियों ने छुरियों से आवताइयों को 
दरा कर अपना बचाव किया | 
६ जनवरी १६४३१ को ६०० सिपाहियों ने मसूरिया दिली मूसरियां और 
चाँदी पुर नामक आमों को जो महिषादस सब डिबीजन में हैं घेर लिया । 
उन्होंने देहातियों के मकानों को बरबाद कर दिया ।- वे आवतायी सिर्फ ल्लूठ 
ओर बर्बादी से ही सन्तुष्ट न हुए वरन्‌ उन्होंने एक ही दिन में ४६ स्थ्रियों 
के साथ बलात्कार किया। बाद में ऐसा ज्ञात हुआ था कि सि० बी० झार० 
सेम० आाय० सी० एस० जांच करने आये थे। लेकिन उनकी जांच का कोई 
भी परिशाम प्रकट नहीं हुआ । 

येती स्जियों के साथ हुई बलात्कार की घदमाएँ पर स्त्रियों को शेड 
छाड़ ओर बेइज्जवी के तो सैकड़ों वाके हुए। सिपाहियों ने असंख्यों स्थ्रियों 
के शरीरों पर के गहने उतार लिये | कान के कर्ण फूल या, बालियों को खींचने 
में कई स्थियों के कान के निचले भाग फट गये |. बूढ़ी से लेकर १६ वर्ष 
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की लड़कियों तक को कोड़े भारे गये | छोटे छोटे बच्चों को भी बुरी तरह कोड़े 
क्षगाये गये । जब सिपाही किसी खास व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश करते 
आर उसका गांव भर में भी पता नहीं चल्ल पाता था तो ये सिपाही जो सामने शा 
जाय उसी को कोड़े मारे चलते थे | विशेष कर बच्चों को निरपशध पीछा गंया | 

वे जवान चौपायों तक को मिलिय्री ओर सिपाहियों ने बहुत. दुख दिया । 
३०-१०-४२ को मिलिटरी ने डा० जनादंन द्वाजरा का मकाम जला डाला 
हाजरा सुवाहय के पुराने कांग्रेस नेता थे। घर के लोगों ने चोपायों को बचा 
लेने के लिए उन्हें घर से बाइर निकालने की चेष्ठा की । पुलिस ने, इस पर, 
घर वाली को भगा दिया और चोपायों को बाहर नहों निकालने दिया । डाक्टर 
हांजरा के मकान में गकान के साथ ही पांच गाय, पांच बकरी, एक म्रूर्गी' 
और एक बिल्ली जलकर राख हो गई | 

जनवा को कई तरीकों छारा कध्ट पहुँचाया गया | सैकड़ों देद्दातियों को' 
बिना भोजन दिये मीलों पैदल घसीया गया और फिर उन्हें कड़ाके की सरदी 
में या तो वहीं छोड़ दिया गया था फिर उनसे उन्डे पानी के तालाबों में हुब- 
कियोँ लगवाई गईं | कई व्यक्तियों को बिलकुल मंगे करके उन पर सैकाड़ों' 
बाहठी पानी सँघेल्ा गया | इजारों आदमी निर्देयता पूर्वक पीटे गये यहों' तक: 
कि ये बेहोश होकर झुंढ़क गये। मन्मथ नास्कर ( रामनगर सुताहदा सब 
डिवीजन ) और सुधीर दास ( हाठीबेरिया आस सुताहदा सब डिबीजन ) को 
इतनी बेरहमी से पीणा गया कि उनके मूत्र-स्थानों से खून यह निकला । 

एक यूरोपीयन पुलिस अफसर ने लोगों को कष्ट देने का एक नया ही 
बरीका ईजाद किया | लोगों को पीग्ते पीय्ते बेहोश कर देना भी उस जुल्म 
के शाणे फीका पढ़ गया | वह लोगों की गुदाओं में लकड़ी का रूल डालकर 
उसे घुमावा जिसे मजल्ुम को बहुत ही भयानक कष्ट होता । २७-३-४४ को 
चुच्नीलाल बैरा ( हाय्बेरिया सुताइट सब डिचीजन ) को सत्याम॥ करते 
हुए पकढ़ा गया | एक आम० बी आ्राफीसर ने पहले वो उसे खूब ही पीश 
आर फिर उसकी मूत्र नली पर सोडा और नीबू का घोल पोत दिया । वह 
भैवारा उस कृष्ड को सहन नहीं कर सका और उसने घुक्ति के प्रतिश पत्र 
पर दश्वखत कर दिये । बाद में उसका महीनों इलाज होता रहा | 


पीजी > तल पल जज फस्ल्‍ ताक 
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. सुवाइटां सब डिवीजन में घायः २ हजार आदमी गिरफ़ार हुए थे | जात 
मं महीनों हवालात में रखे जाकर उनको सुक्त. कर दिया गया। फमी कभी 
हवालाध १ वर्ष तक हो जाती थी । कई ध्यक्तियों पर झूठे इल्जाम लगा 
कर उन्हें मम़्रचन्द कर दिया गया | 

कितने व्यक्तियों को दश्ढ दिया गया, किंतनों को नज़रबन्द रखा गया, 
शुसके सही आंकडे दुष्प्राप्य हैं| प्रायः ४०० व्यक्तियों को कठोर दण्ड ब्थि 
गये । सब से ज्यादा सजा साढ़े सात साल कठोर कारावास की हुई । कई 
ल्ियों और बच्चों को भी साढ़े चार साल की सख्त सजाएँ दी गई । 

.. एस सब डिवीजन के कई व्यक्ति बिना मुकदमा चलाये ही नजरबन्द रखे 
गये। इसमें जिला कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेन्ट, तामलुक स्थानीय बोर्ड के चेयरमैन, 
वामज्ुक बार के एक सदस्य, सुवाहय आम के यूनियन के प्रेसीडेन्ट, सुताहदा 
थाना कांग्रेस कमेटी के सेक्रेरगी और महिषादल याना कांग्रेस कमेटी के मंत्री थे । 

कई व्यक्तियों को इसलिए भी सताया गया कि थे जातीय सरकार में ऊूचे 
दरजे के पुलिस झाफीसर निशुक्त हुए. थे। उनको रोजाना पुलिस थानों पर 
झ्जिरी देने की आशाएँ दी गई | कइयों ले इन श्राशाओं का उल्लंघन 
किया । उन पर भुकदमें चले और उनको सख्त सजाएँ दी गई । 

सुवाइटण सब डिवीजन में १९४ सकान जलाकर खाक कर दिये गये जिनकी 
हानि आया १,३६,०००) २० होते हैं । राष्ट्रीय सेनिकों, खादीकेंद्रों ओर स्कूली 
इमारतें की जलाकर खाक कर दिया गया ) कई भकानों फो जलाने में पेट्रोल 
और घासलेट का तेल भी उपयोग में लाया गया | 

४६ मकानों को खंडित कर दिया गया जिसमें प्राय. ८८०७४) रु० की हानि 
हुई | तूफान के बाद भी कई मकान जलाये गये | ह 

१०४४ मकान खूंटठे गये जिनमें प्रायः २१२७६५) रु० की द्वानि हुई। 
पुलिस तलाशी लेने के बहाने मकानों में घुस जाती थी ओर फिर उन्हें लूट 
“लैती थी | सोने और चांदी के जेवर, वेश कीमती कपड़े, सामान, नगदों, सन्वूकें 
आदि छूठी गई | । 

।. २३ मकानों पर सश्कार ने जबस्न कब्जा कर लिया। इनमें हाध्स्कूल 

केश, 8, स्कूल्स और शिक्षकों का ट्रेनिंग स्कूल भी शामिल है। 


झद्भाल्न आान्त | [ड़ 
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५७३० मकानों की तलाशियाँ ली गई । दलाशी लेने में सशल्' १५, पे 
लेकर ८० सिपाही तक घर में घुसते थे। उनके साथ बेशुमार गुर्खढे सी रहते 
थे | मकानों के मालिकों को तलासी का वारन्ठ नहीं बवाया जाता था । 

कोई न कोई तो शुणछई कर ही रहा है इसी बहाने पर जायंदाएँ जब्द 
कर ली जाती थीं । कई जेवर जो तलाशी में लिए. जाते थे उन्हें पेहरिस्त पर 
नहीं लिखा जाता था और मकान मालिक के सामने ही ये जेबों में रवलिये 
जाते थे । डरा घमका कर मकान वालों से तलाशी की चीजों की खिश्ड पर. 
दस्वलव करवा लिये जाते थे | 

सब डिबीजन का इस दुघंटना के परिणाम स्वरूप नेगदी मुक्सान प्रायः 
१०,००,०००, २० का छुआ | यह जेवर छीन लेने, सायकिले जब्त कर लेने, 
मोर और नाबें जब्व कर लेने, मकानों और चीजों को मामूली कीमत पर 
बेच देने तथा मकानों और फसल को जलाकर खाक कर देने के रूप में हुआ । 
इस नुक्सान से कई घर बार हमेश। को ही नष्ठ हो गये । 

सब डिबीजन पर सामूहिक रूप में १,६०,०००) २०, सरकारी जुर्मात्रा हुआ। 
सुवाइदा थाना के ११ थूनियनों पर ४०,०००) रु०, ननन्‍्दीआम थाने के ५५ | 
१४ नम्बर के यूनियनों को छोड़कर शेष पर ५०,००० २०; महिषादल थाने के १, 
२, हे मम्बर के यूनियनों की छोड़कर ४०,०००, २०, तामझुक थाने के १, २५ 
३,४, ११ नम्बर के थानों को छोड़कर शेध पर २५५००० 5०५ व पन्सकुरा थे 
के १६, १७, व १३, नम्बर के थानों को छोड़कर शेष पर १४,००० ह० 
सामूहिक शुमाना वसूल किया गया। 

हिन्दुओं के धर्म का अ्पसान किया गया। हिन्दुओं के पवित्र अन्यों को 
फाड़कर उन्हें जूतों से दुकराया व कुचला गया। मूर्तियाँ मय जेबरों के चुराई. 
व मन्दिरों को अपविन्र किया गया । है 

इनके सिवाय मिम्नलिखित संगठनों को माजायज करार दे दिया गया*_ , 

२->वामलुक थाना कांग्रेस कमेटी। | 

२“-तामलुक सवडिबीजन कांग्स कमेदी | 

३०>वासुदेवपुर कांग्रेस आफिस) 

४० फेन्ड्स कुब । 


शछ ] | अगस्त सन्‌ '४२ का विष्शव 


प०“-विद्युत बाहिनी। 
६«“सुताइथ कांग्रेस वालेन्टीयर दल । 
७०-गहिषादल कांग्रेस बालेन्टीयर दल | 
६“ जोदाम बारी थाना कांग्रेस शिविर । 
8»“-तैरा पेखिया बाजार कॉम्रेस शिविर | 
१००““खेकूटिया बाजार कांग्रेस शिविर । 
३१०“्वॉदी पुर काँग्रेस शिविर 
१५० के शापथ कांग्रेस आफिस ) 
१३०>न्‍कोला घाट कांग्रेस आफिस । 
१४०ब,्योयना थाना कांग्रेस कमेटी | 
१५७--ओरामपुर वालेन्टीयर दल | 
१६--आम दल । 
१७०“-ताम्न लिस जातीय सरकार । 
9५ नबभ्वर १६४२ के सरकारी नोटिफिकेशन से मिद्नापुर जिला कांग्रेस थ॑ 
उससे क्षम्बन्धित सभी कांग्रेस संगठन नाजायज करर दे दिये गये । 
२६-६-४२ के क्रान्तिकारी आक्रमण के बाद तमाम सब डिंवीजन की बन्दूकक 
लीन ली गई' । सिर्फ “राजमर्कों” को ही वे वापस कर दी गई कईयें को 
वी आज तक भी महीं लौथाई गई हैं । 


सरकार तो आज भी अपने एजेन्यों के कुकृत्यों को दबाने की कोशिश 
कर रही है । १५-२-४३ बंगाल लेजिस्लेटिय असेम्बली में मिदनापुर जिले के 
क्ुक्ृस्यों के विषय में सरकार के विद निन्‍दा का प्रस्ताव रखा गया । उसके 
उत्तर में प्रधान मंत्री मिं० फजलुलहक ने कहा कि “मिदनापुर में सरकार फे 
भश्रज्ञावा और उसके बराबरी की दूसरी सरकार कायम है उसकी खुद की मिलिटरी 
और पुलिस भी है शुस्चवर शाखा भी है। उसकी जेलें भी हैं जहाँ लोगों को ' 
कैद किया जाता है। और कई तो ऐसे भामले हैं. जिनमें वास्तव में त्रिथिश 
अधरकार का नामी निशान ही मिठां दिया गया है ।” 


वास्तव में यह उत्तर मिदनापुर जिले की जनता की बहादुरी, साइस और 


बढ़ाल आन्त | [ ५४५, 


राजनीति का जबरदस्त प्रमाण पत्र है। लेकिन इसमें वास्तविकता पर काला 
परदा ढक दिया गया है। 


वामल्ुक सब डिवीजन ने भी भारतीय स्वातंत््य संग्राग में जबरदस्त भाग 
लिया था| यहां जो कुछ मी लिखा गया है वह प्रामाशिक है। लोगो ने 
सरकार से जांच करने के लिये काफी दबाव डाला, विरोध किया किन्तु सरकार के 
कान की जू तक नहीं रँंगी । 


सरकारी एजेन्टों के भयंकर जुल्मीं के कुछ प्रमाण पत्र 


( १) 

“दों श्रीमती सिन्‍्धु वाला मैत्री, अधरचन् मेंत्री की पक्षी हूँ । में चॉदीयुर 
आम ( महिषादल सब डिबीजन ) की रहने वाली हूँ. । मेरी उम्र १६ साल है 
मेरा एक बच्चा भी है | ६-१-४१ को सुबह ६॥ बजे पुलिस अफसर मेरे मकान 
पर आया उसके साथ बहुत सी फौज, भी थी | पुलिस सशस्त्र थी । वे मेंरे पति 
को पकड़ कर ले गये। इसके बाद उन्होंने मुझ पर खूब बल्लात्कार किया | मैं 
बेहोश हो गई, .,...! यह दूसरी मरतबा मुझूपर बलात्कार हुआ ।” 

“इस छी पर २७-१०-४२ को बलात्कार हुआ । दूसरी बार के बलात्कार 
के बाद यह छ्री गरमी की भयंकर बीमारी के कारण मर गई। 


४.) 


“मैं औमवी खुदीबाला परशिद्व ओ दरिपद की पत्नी हूँ। में चांदपुर 
( मद्दिषादल सब डिव जन ) की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र २९ साल है। मेरे 
तीम बच्चे हैं| ६-१-४३ को सुबह ६ बजे कुछ सैनिकों के साथ एक पुलिस 
आपीसर मेरे घर आया। में? पति को गिरफ़ार करके ले गये | पुल्षिस फिर भेरे 
मकाम में घुस आई । और उस आफीसर के इशारे पर उद्दोंने मेरे भु हमें 
कपड़ा दूंस दिया और कसकर मुद्दे बॉध दिया! इसके बाद उन्होंने म॒ुके 
भमकाया कि यदि चिह्लायेगी तो जान-से मार दी जायेगी | फिर दो सिपादियी 
ने क्रमशः मुझ पर बलात्कार किया | मैं बेहोश हो गई । 


3६ ] [ अगस्त सम्‌ ४२ का विप्लव 


“3-० जी स्टील जी ऑअध्टप्शचटिजधिनच 


जब भुफे . देश आया तो मेंने देखा कि मेरा पति खुन से लंथपथ बापस 
आ गया है । 
यह स्त्री बल्लात्कार के समय गर्भावस्था में थी | 


( है ) 

“मैं श्रीमती सुमाषिनी दास हूँ । मैरे पति मन्मथनाथ दास चांदौपुर ग्राम 
( महिषादल सब-डिवीजन ) के हैं| में निस्संतान हूँ। मेरी उम्र २० वर्ष की 
६-१-४३ को एक पुलिस आफीसर हमारे मकान पर आाया। उसके साथ कई 
सिपाही थे। उन्होंने मेरे पति को गिरफ्तार कर लिया और उसे ले गये । नलिनी 
शहा के इशारे पर मुझ्छे दो सिपाहियों ने पकड़ कर मुह बांध दिया ओर सुभी 
कहा कि यदि तुम चिल्लाई तो तुओे गोली मार दी जावेगी | इसके बादः उमर दोनों 
सिपाहियों ने सुझसर बलास्कार किया। में शर्म श्र घृणा के मारे बेहोश हो 
गई... शुक्के आशा है कि आप मेरी इज्जत का खथाल करेँगे” 
. इस स्त्री ने तीन दिन के हैजे के बाद उसी दिन थोड़ा बहुत अन्न 
पेट में डाला था। 

६ कह.) ह 

मेरा नाम बसन्त बाला मापरू है। में गिरीशचन्द्र माप की पत्नी हूँ। में 
दिल्ठीमसूरिया माम ( मदिधादल सब डिंवीजन ) की रहने बाली हैँ। मेरी उम्र 
२५ वर्ष की है। मेरे एक बच्चा है| 

६-१-४३ को (0, (५ ( बड़ा दरोगा महिषरादल ) अपनी सेना के साथ 
इम्मारे यहाँ आया | उसने मेरे पति को पकड़ लिया और उसे. थ जाने कहाँ ले 
गये | बड़े दरोगा के इशारे पर तीन सिपाही मेरे मकान में घुसे । उन्होंने सुभे 
पकड़ लिया श्रौर मेरे मुद्द पर कपड़ा बांध दिया। उन तीनों सिपाहियों मे मुझ 
पर बलात्कार किया। में बेहोश हो गई. होश में आने पर मुझे इतनी घुणा 
हुई कि में फिर बेहोश हो गई | ह 


(५) 
“रा मास स्नेहबाला है । मेरे पति स्वर्गीय सुशील मुखोपाध्योथ थे 
में चांदीपुर ( मदिषादल ) की खनेवाली हूँ ।मेरी उम्र शृष् वर्ष है। मेरे 
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अलीपुर कैम्प जेल में मुपरिशटेश्डेश्ट ने केदियों के सिरों, व/धों, 
कोहनियों और हाथों पर हट बरसाये ! 
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देवरिया में एक कांग्रेसी वाल्लेन्टिय को गोली का निशाना बना दिये 
गया और तीन घायल हुए ! 


बहाल प्रान्त है 25 [ भू 
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४ बच्चे हैं। ६-१-४३ की एक पुलिस आफीसर मय सिपाहियों के मेरे मकान 
पर आया । कुछ सिपाहियों ने मेरे बड़े लड़के को पकड़ लिया और उसे कहीं-बाहर 
» ले गये। नलिनीराह्म के इशारे पर सिपाहियों ने मेरा सुह बाँध दिया श्र 
उन्होंने क्रमशः मुझ पर जोरों के साथ बलात्कार किया। में कुछु देर बाद बेहोश 
हो गई। जब मैं होश में आई तो मैंने अपने लड़के को खुन से लगपथ देखा ।”” 


(६) ह 

“मेरा नाम रायमर्णा परिया है | में बुवव परिया की ज््री हूँ। में मसूरिया 
(महिषादल) की हूँ। मेरी उम्र ३० वर्ष की है। मेरे एक लदका भी है | ६-१-४ ३ 
को ११ बजे एक पुलिस अफसर कुछ सिपाहियों के साथ मेरे मकान पर आया | 
उन्होंने मेरे पति को पकढ़ लिया। में डरके मारे वहाँ से भागी और एक बॉय 
“ की भाड़ी में जाकर छिप गयी | दो सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया और सुझके 
घर पर ले आये । जब मैं जोर से चिल्लाने लगी तो उन्होंने मेरे मु द्द पर कपड़ा 
बांध दिया । इसके बाद उन्होंने मुझे बन्दूक के कुन्दे से खूब मारा और जब मैं 
गिर पड़ी वो सभी ने मेरे साथ बलात्कार किया ।* 


भयंकर यातनाओं के परमाणशों की कहांनियाँ 
(४8) 


“मे बालूघाट बाजार में सत्याग्रह करने गया था | मुझे वहाँ पुलिस ने गिरफ़ार 
कर लिया और सुवाहय थाना पर ले गई। शाम हो जाने के बाद सिपाहियों 
ने उठाकर मुभे जमीन पर पटक दिया। मेरे कपड़े उतार कर मुझे नंगा कर 
दिया । इसके बाद उन्होंने मेरी मूत्र नली पर सोड़ा और चूना मिलाकर बुपड़ 
दिया । वह भयेकर बेदना में बरदाश्व नहीं कर सका । इसके बाद मुझ से एक 
प्रतिशञापन्र॒पर दस्तखव करवाये गये और में मुक्त करा दिया गया | इसके उप- 
शान्त मुझे महीनों अपनी अवठरी चिकित्सा करामी पढ़ी | मुझे कई महीनों दुख 


उठाना पड़ा |, 
दस्तखत---छुविला ले बैरा 


. छझाटबेरियों ग्राम यूनियन न॑ ० ११ 
सुवाइद वा। ईन४-डड 


भद्य [ अगद्त सन ४२ का विष्शाव 


सी, 

“मैं शतीश चन्द्र मैती हूँ | बालूघाट बाजार में दूसरे ७ सत्याग्रद्दियों के 
साथ सत्याग्रह करता हुआ में गिरक्तार हुआ। इम मद्विषादल थाने पर लाये 
गये । एक पुलिस अफसर सुझे थामे के एक कमरे में ले गया ओर मुझे खूब 
पीठ गया | इसके बाद मुझे; वामलुक पहुँचा दिया गया। तामबुक थानेदार 
में मुझे कई नज्ञा कर दिया और वेशुभार कोड़े लगाये । मेरे चूतड़ों से खून 
बहने लगा | फिर उसने मेरे नाखूनों के नीचे उंगली में पिन जुमाना शर्म 
कर दिया | इसके बाद उसने मेरी ठांगों पर लकड़ी की टांगों के सहारे वजन 
लादना आरंभ किया | इस पर भी उसे सन्तोष नहीं हो सका । इसलिए उसने 
मुझे श्रोंधा लेशया और बूठों के सहारे मेरी छाती दबाना शुरू किया इस पर 


डरे मुह से खूब जारी हो गया और खून की एक के भी हुई । में! कानों में * 


से भी खून जारी हो गया । उसने मुझ्के एक कागज पर दस्तखत करने को कह्दा । 

मैंने इन्कार किया दो उसने बह्ी कृत्य फिर शुरू कर दिये। उसने सारे दिन 

मुभे अन्न नहीं दिया । इसके बाद उसने मुझे; फिर सुताहठा थाने पर भेज दिया। 

बह्ों भी मुझे अविशापत्र पर दस्तखत करने के लिये बाध्य किया गया । मेरे 

इन्कार करने पर मुझे फिर छुरी' तरह पीठ गया । इससे मेरे सीने में भयंकर 

वेदजा द्ोती है और मुझे सांस लैने में भी बेहद कष्ट होता है” 

दश्तखत>-सतीश चन्द्र मैंती 
मछुलन्दपुर--यूनियन मं० ८ महिषादल 
वा; १६-फ-४४ 


म#ता; १३-४-४४ को में तामलुक थाने के रामतारक हाट आम यूनियन 
मे ० ४ में सत्याग्रह करने गया | ७ बजे सुबह पुलिस ने मुसझ्ते गिरफ्तार कर लिया 
ओर एक फौपड़ी में बन्द कर दिया । उन्होंने उस मोपड़ी में हमें कई किस्म 
की यातनाएँ दीं। ५ बजे शाभ को हमें वामलुक' ले गये | वहाँ एक पुलिस 
अधिकारी मुझे एक कमरे में ले गया। उसने मुझे ग्रिलकुल मजा कर दिया । 
उसके बाद मुझे खूब पीआा गया | उसके बाद उसने मुझे चोड़ी टॉगें करके 
खड़ा किया और उसने उसकी उंगली मेरे गुदा स्थान में डालकर घुमाना शुरू 


जब 


बहुल प्रान्त [ ४६ 
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किया | इस वेदना से में तड़प उठा। १५ मिनिट वक इस वेंदया को देने के बाद 
वह ठहर गया । इसके बाद ६ घंटे तक मुझे भोजन नहीं दिया गया | १४ घ्टों 
*बाद मुझे थोड़ा सा चावल दिया गया |? 
दस्तखत ज्ञुधीरास कूला 
बिश्ची बासान महिपादल 
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७ गोविन्द घन्द्र दास ४० कुट्ठप 
बिन्दराबनपुर-मंदीभाम सबडिबीजन । 
श्मव रेजखमी 
दर गौरहारी कामला.. १६ वाजबरिया 


ट्दे शुणाधर साहू , ३५... धम्पश्नी 


६० | 
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महिषादल पुलिस स्टेशन 
१३ भुत--४ ३ घायल घटना की वारीख २६-६-४२ 


नाम ज्स्न ग्रास 
भोला नाथ मैत्री श्छे बक्तीचक 
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तामलुक शहर---शंकरारा पुल 
पुलिस स्टेशन और दीवानी अदालत 
१० सुत--र२२ जर्सी घटना का दिन २६-६-४२ 


उपेन्द्रभाथ जाना स्थ् खांच 
पूर्णचन्द्र मेत्री २४ घादोवाल 
रामेश्वर बेरा प्र कई खाली 
विधूएुपद चक्रवर्ती श्घ निकासी 
श्रीमती मतंगिनी हाजरा छ्३े अलीनन 
_नग्रेद्धनाथ सामस्त - शे३  झ9 
लच्भीनारायणुदास श्र .. आाधुरी 


जीवन कृष्ण बेरा श्ध्ध का 


बंगाल अन्त]... [६१ 
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क्रम झंख्या नाम ज्स घास 
३१ पुरी माधव प्रामाणिक १३ धरीबेरा 
» हेरे भूषणुचन्द्र जाना .* मर प्राइकपारी 


नंदीआम पुलिस रटेशन 
9 मत १६ घायल घटना की वारीख ३०-६-४२ 


डर बिद्यरीलाल करण श्र अमवाला 
३७, एस० के० अलाउद्दीन ४० महस्मदपुर 
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३७ परेशचन्द्र गिरि ३० बहादुरपुर 


वासुदेव पुर--छु वाइटा सब डिवीजन 
१ मृत ६ घायल घटना को तारीख १-१०-४२ 


' शेष वृजमोपाल दास .' १७ ' गाना 


पूर्वा लक्ष्या--तामलुक सब डिवीजन 
2 मृत ४ घायल घटना की वारीख ६-१०-४२ 


३६ बिपिन बिहारी मएडल ... हेर किस्मद पुटपुटिया 
३० चन्द्र मोहन छींडी., १६ श 
घोल पुकुर"्नन्दीभराम सबडिवीजन 
१ मृत हे धायल घटना की वारीख ८-१ ०-४२ .. 
४१ मुधीराम दास ४०... बोरूलिया .' 
भरी कृष्ण पुर-*महिधादल दालल्‍्लुका 
डर >६ (जख्मी ) >६ घटना की तारीख १९६-२-४ ३ 


इनमें से नम्बर १२, ३७ शअ्रस्यताल में मर गये ( तामलुक वाल्लुका ) 
कुल संख्या मंतकों की-+४१ घायलों की तादाद--६8६ 
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जिन स्त्रियों पर बलात्कार हुआ 
सुताहणा सबडियीजन है 
कमला बाला दलाल. १६ देवलपोदठा घटना की तादाद बलास्कार 
वारीखव.. करने वालों की 


(नाम नहीं बताना चाहती) »६ 2६... ६-१-४३ श्‌ 
0) भर > % 4 
39 99 है हु न कं 
9) 92 पे | २५ 2५ 
वि १८ ७६... »% )< 


वामझुक सब्धिवीजन 
जमाने पैसेन्जर ट्रेन की एक झ्ली १६३ मेचेड़ा स्टेशन ६-१०-४२ १ 
9) 95 है० 9 99 रे 
एक कुलीम स्त्री शे६े बस्मेचिया. ह-१०-४२ £€ 
ननन्‍्दीआम सब डिवीजन ह 
श्यामा चनन्‍्द दास की स्लरी. २५ पुस्णोत्तम पुर १-१०-४२ २ गर्भवती 


बिनोदिनी दास श्य दिद्वी कासिसपुर ११-९०-४२९ 
मानिसद्र जन की स्त्री २१२ भगवान खाली ११-१०-४२ 
एक सम्य स्त्री र६ रानी खाक १३-१२-०४२ 
शैलबाला दासी २० खाण्डा पसरा १६०१-४३ 


(जो नाम नहीं बताना चाहती) 


महिषादल सबडिवीजन 
चाद बाला करम पै० लच्या र२६-६०-४२ है 
कमका भीमिक शए चाँद पुर रृफ-एण्न्डए , है 


बड़गल प्रान्त ] 
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कलकते में शगस्त आन्दोलन के आरंभ 
की रहस्य ॥! 


कलकते में आन्दोलन क्रिस प्रकार आरंभ हुआ, इसका वास्तविक वर्शन 
करते हुए श्री० पुण्य प्रिय दास शुघ्ता लिखते हैं--- 

४१९४२ की £ अगस्त को रविवार होने के कारण कलकत्ता यूनिवर्सिटी 
बर्द थी और शहर भर में शान्ति थी। कलकत्ता जो बाद मैं वफान का केन्द्र 
बन गया रविवार होने के कारण उस दिन तो बिलकुल ही शाम्य था । दूसरे 
दिन सोमबार को भी कल्लनकतता के शेप आरत की पंक्ति में अपना मा नहीं 
लिखाया जहाँ कि गोलियां की समसनाइट ओर लाठियें' की खड़खड़ाइट साफ 
सुमाई पड़ रही थी |? 

“कुल सालों से बंगाल की शजनीते का रुख बहुत कुछ बदल गया है । 
१६३० से ही बंगाल ने इलचल का स्वरूप ही बदल दिया हूँ | बंगाल ने प्रचार 
का, संगठन का, राजनीति का और किसी विचार धारा की तह तक पहुँचाने 
का झनोीखा ही शस्ता निकाल लिया हैं। इन सभी शक्तियों का केन्द्र वास्तव 
ते बंगाल में विद्यार्थी ही हैं |” 

5५५० ग्गस्त की दोपहरी में अवानक् ही लड़कों गे सनसनी फेल गईं 
ओर लड़कों की भीड़ आशुतोष बिल्डिंग के कमए नं० *१ में एकज्ित होने 
लगी । अपनी स्थिति को मक््ता के कारण यह कमरा क्लास झूम के बजाय 
सम्मिलित होने के हाल की वरह ही ब्षों से उपयोग में लाया जाता था। जैसा 
'कि शाम तौर पर होता रहा है, कम्यूनिष्य वक्ताओं ने ही अ्ग्र स्थान अहख 
किया । वह सभा थोड़ी ही देर में बड़ी ही फुर्ती के साथ जुल्लूत के रूप से 
'परिबर्तित हो गई | इस जुलूम में तमाम विद्यार्थी सम्मिलित थे | वे वहाँ से उत्तर 
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की और इसलिये रवाना हुए कि और भी कालेजों के विद्यार्थियों को इसमें 
सम्मिलित किया जावे | लेकिन इसकी कोई खास आवश्यकता थी नहीं। क्योंकि 
बाहर निकलते ही विद्यार्थियों को चारों ओर से दूसर काल्लेजों आदि के विद्यार्थी 
गण यूनिवर्सिटी के हाते की ओर चले आ रहे थे। आखर सभी विद्यार्थियों ने 
पूरी भीड़ के साथ ही वेलिंगडन स्ववायर पहुँचाने का इरादा कर लिया।” 

“शस्ते में नारे लगाने के दो ढंग इख्तयार कर लिये गये | एक दल का 
नारा था कि जापान को रोका जाय और दूसरे दल का नाश था--भाख 
छोड़ो” । वेलिंगडन स्ववायर में पहुँचते हुए कुछ लड़कों में विरोध भी हुआ पर 
ऐसी कीई महत्वपूर्ण बात नहीं हुई जिसका लिखना आवश्यक हो | इस विरोध 
से एक बात अवश्य सामने आई | वह यह कि विद्यार्थी अपने इस मतभेद की 
जनता के सन्मुख किस प्रकार रखें और जनवा किस प्रकार उसको अनुमव करे | इसलिये 
फिर दूसरे दिन तमाम विद्यार्थी कमरा नं ११ पर एकत्रित हुए । क्रान्विकारी जल्दी 
हो आगये थे इसलिये उन्होंने ध्वयं ही समापति अपने में से ही चुन लिया । लेकिन 
कम्यूनिस्टों ने मूलोद्रेश्य को नष्ट करके ऊपरी लाभ की वरफ ध्यान देने से साफ 
इन्कार कर दिया नतीजा यह हुआ कि दोनों दलों में कद्या सुनी उड़ गई और 
कोई भी परिणाम नहीं निकला । इस प्रक्रार दूसरा दिन भी समाप्त हो गया। 

“चारों तरफ के समाचारों से यह स्पष्ट था कि कल्षकता को आन्दोलन 
में उतरमा ही चाहिये | लेकिन यह हो केसे ? बूसरे दी दिन कम्यूनिस्टों 
का एक बक्तव्य प्रकाशित हुआ जिसमें उन्होंने व्यंगात्मक ढंग से आन्दोलन की 
सहायता करने से इन्कार किया था। अब तो मार्ग स्ष्ट ही था। इसके बाद 
हमेशा की ही तरह एक मीटिय हुई जिसमें बहुत ही बेसखेपन से कम्यूनिस्ट 
लोगों ने ऐसी कमेटी बनाने से साफ ही इन्कार कर दिया जो आन्दोलन में 
सहायक हो | आगे चलकर कम्यूनिस्ट लोग आन्दोलन के विचार विनिमय से 
बिल्कुल ही श्लग हो गये |” 

इसके चार दिनों के बाद ही दो शान्त व्यक्ति यूनिवर्सियों के बशमदे में 
से छुपचाप निकले और उन्होंने सोधा सडक का रास्ता लिया | उनके पास न तो 
विज्ञापन थे, न ऋणडा था ओर न कोई अन्‍य प्रदर्शन ही | सड़क पर पहुँच कर 
थे ४६ हो गय्रे | आगे सड़क पर स्कूलों के लड़के मी शामिल हो गये और वे 
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सीचे वेलिगडन स्ववायर की तरफ चल पड़े | यह बिलकुल सत्य है कि वह जुलूस 
महज आकस्मिक घटना ही है ।”? 

“कम्यूनिस्ट लोगों ने फिर लूट खसोट आरंभ कर दिया। अपने हाथों में 
फऋणड़ां लेकर वे २०० लड़कों श्रीर लड़कियों को लेकर जुलूस के साथ निकले 
और अपने ही नारों को लगाते हुए उन्होंने दूसरे बिद्यार्थियों का फोड़ने की 
चेष्ड। भी को | वे भी वेजिंगडन स्ववायर की ओर रवाना हुये पर मार्ग में पुलिस 
का हृढ़ जमाव देख कर के सीचे उत्तर की ओर खुद गये। «वर्ग में जितने भी 
विद्यार्थी उनसे फोड़े जा सऊे, वे फोड़कर अपने साथ ले गये |” 

“इसके बाद कम्यूनिस्टों ने दूसरी शरारत यह की कि उन्होंने यूनिवर्सिटी 
के पास ही मुहम्मद अली पार्क में समा करने का निश्चय किया । यह जगह 
कंम्यूनिस्टों के लिये यूनिवर्सिटी के पास ही होने के कारण .बहुत ह लामप्रद 
थी।” 

“उन ४६ व्यक्तियों ने इन कम्यूमिस्टों की बातों और प्रदर्शनों वथा विरोधों 
पर सती भर भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे इन बागियों में सम्मिलित होना 
नहीं चाहते थे | कम्यूनिस्टों ने कुछ विद्यार्थियों का पीछा किया ओर उन पर 
इमला भी कर दिया । 

यूनिबर्सिये के पास पहुँचते ही पुलिस ने उम्र ४६ की भीड़ को रोक दिया 
ओर विद्यार्थियों को कहा कि वे पार्क में नहीं जा सकते | इसका भी कम्यूनिस्टों 
ने फायदा उठाया । इस होहल्ले का फायदा उठाकर पीछे की पंक्तियों के 
विद्यार्थियों को उन्होंने खूब ही आतं के किया । इसके बाद पुलिस ने एकदम 
इमला कर दिया ।” 

“पुलिस ने यूनिवर्सिदी के अधिकारियों क्रो फोन पर कद्या कि वे 
सशख्र पुलिस को अन्दर बुल वाले जिससे ठीक इन्तजास हो सक्के | वस यहीं 
से कलकते में आन्दोलन का श्री गशेश होता है |” 





अलीपुर कैम्प जेल--एक जीवित रोरब नरक ]!! 


१६४२ की १४ सितम्बर को सुबह मि० हाऊ (709) सुपरिन्टेग्डेन्ट अलीपुर 
कैम्प जेल ने २४५० राजनीतिक बंदियों पर लाठी चार्ज करने का हुबम दिया: 
जिन पर लाठी चाज छुआ उनमें कुछ दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति, कुछ 
वकील, कुछ डावटर, कुछ भ्रेज्यूएट्स और बहुत से कालेज के विद्यार्थी थे। 

घटना के दिन बिलकुल द्दी शान्तिपूंण वातावरण था। नजरबन्दियों ने 
हमेशा के अनुसार ही भोजन किया और आपस में बेठे गप्पे लगा रहे थे | कुछ 
बाहर खेल रहे थे और कुछ अन्दर पढ़ हे थे | इसके पहिले जेल के बार्डन 
ओर एक कैदी में कुछ कहा सुनी हो गई थी जिस पर किसी का मी ध्यान नहीं 
था | लेकिन अचानक एक सीटी की आवाज सुनाई दी ओर चारों वस्फ के 
वार्डन ब्लांक की तरफ भागते हुये दिखाई दिये | वार्डन जोर जोर से ग्विल्ला 
रहे थे। उसी समय सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल, जेलर तथा अन्य अधिकारा भी बह | 
आ पहुँचे ओर उनके साथ ही रिंजर्य पुलिस कान्स्टेबल्स भी सशस्त्र आ गये । 
सुपरिन्टिस्डेन्ट ने 27००४००-- सावधान” हो जाने का आर्डर दिया और 
उसके बाद लाठी चार्ज शुरू हुआ। लाठों चार्ज से सारा वातावरण गहन धूमिल 
हे गया और केदी इन्ना की तरह धरती पर गिरने लगे। सीटी पर सीदियाँ लग 
रही थीं। जो दृढ़ केदी मार खाकर भी उठने की चेष्टा कर रहे थे उनकी पीठ 
पर फिर जोर के वार हो रहे थे। चारों ओर न्लॉक में खून ही खून फैल रहा 
था और केदी मी सभी खून से लथपथ हो चुके थे | ब्लॉक का बह दृश्य वास्तव 
में जितना भयानक था उतना ही दयनीय भी । 

इसके बाद कुछ वार्डन; सुपरिन्टेन्डेन्ट के साथ सीधे ब्लाक में घुस आये | 
और उन्होंने भी मारना आरंभ किया। पहिले कैदी की नाक में लाठी लगी 
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और नाक से खून जाने लगा। दूसरे की पीठ में दो! ज्ञाठियों' जम कर लगीं 
झोर वह भी बेहोश हो गया । इसा दरदह सभो केदी बढ़ी ही बेरहमी से पीटे 
गये। सभी सख्त घायल हो चुके थ । 


सुपस्न्टेन्डेन्ट ब्लॉक में घुछ कर लोगों को निर्देयतापूर्वक पीढ तो रहा था 
पर उसका सीधा हाथ हमेशा पिस्तील् पर ही रहता था। बा्डनों और सुपरिन्दे- 
न्डेन्ट ने लोगों को गिनगिन कर इस तरह से पीठ कि २४० के २५० ही बेशेश 
हो गये | 


उसी समय सुपरिल्टेन्डेन्ट को एक पाखाने में चिहलाने की आवाज झाई । 
यह आवाज उन कैदियों की थी जो उस घटना के समय ठट्टी में थे। उन्हें 
वहीं घेर कर पीटा गया | 


अचानक ही वाडंन्स ने आर्डर दिया कि बढ़े «»मंग में एकत्रित हो जाओ | 
लोग सप्रक गये कि सुपरिन्टेन्डेन्ट वहाँ कछु शिक्षाय्यें देगा | सबको उस दंग 
कमरे में सिमट कर बैठ जाने का आदेश दिया गया | 


उसकी बाते सुनने के लिये क्लोग बैठ गये लेकिन उसने फिर उस तंग 
कमरे में भी लाठी चार्ज का आर्डर दिया। उस ठसाठस भरे हुए कमरे में 
तो सरकना भी मुश्किल था। यदि कोई उठने की चेष्थ करता दो उसका 
सिर ही खोल दिया जाता। कैदियों के सिरों, कन्धों, कोहनियों और हाथों 
पर लड् पढते रहे । 


इसके बाद कैदियों की फिर ब्लाक में भेज दिया गया जहाँ कि पहिले 
याले कैदी पढ़े हुए मार के मारे कराह रहे थे । दरवाजे पर दोनों तरफ वार्डन 
खड़े थ जी बाहर पैर रखते ही केंदी को दुतरफा ला्ठ फठकार रहे थे । इसके 
बाद केदियों को व्वार चार पंक्ति बना कर खड़े दोने का हुक्म हुआ | कुछ 
कैदा खड़े भी हुए पर जिनकी टांगें बेकार हो घुकी थीं वे खड़े न हो सके | 
खड़े करके कैदियों को डिल करने की आशा दी गई। किन्तु केदी वो इतने 
जर्जर हो खुकें ये कि एक बार वेठकर फिर उनके लिए, उठना ही कठिन था) 
कैदियों के हाथ पाँव दर्द कर रहे थे, जोड़ ,८ रहे थे ओर घाव बह रहे थे। 
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डिल्ल न करने पर ऊपर से जोर जोर से कोड़े पढ़ रहे थे । अन्त में सभी कैदी 
जमीन पर गिर पक 
किन्तु आज तक भी इस भयन्कर लाठी चार्ज की कोई भो जाँच नहीं" 


हुई है । 


पुलित का दमन चक्क--देवरिया में । 


महात्मा गाँधी की तथा झन्‍्य मह्दानू नेताओं की गिरफ्तारी की खबर यहाँ 
६ अगस्त को मालूम हो गई और उसकी ताईद १० अगस्त को समाचार पत्र 
द्वारा भी हो गई | इस खबर की पृष्ट होते ही तमाम कप्ले में उदासी एच 
क्रोत्र की लददर फेल गई। इसकब्ले बाद अन्य नेताशों की गिरक्त री तथा जुलूनों 
ओर समाओं के कार्यक्रत को सभ चार पत्रों द्वारा देखस्या कस्वे को ज्ञाव हुए । 
इन समाचारों का सुगकर यहाँ के विद्याथिया में भो ख्यला मच गई। जब 
देश भर में आग लग रही थो वो ये विद्यार्थी म्ला उस थ्राग की लगट पे कब 
तुक ओर कैसे दूर रद सकते थे ! १९ तारीख का उन्होंने एक सभा को आर 
उसमे ते किया कि १३ वारीख को तमाम नेवाओं को गिरफ़री के विशेध में 
हड़ताल की जाय | अधिकारियों को इसका प्रा लगे गया। अश्रविकरारियों ने 
विद्यार्थियों को थ्रावंक्रित कर देंगे के लिये पुलिस स्टेशन पर उन्होंने मिक्चियरी के 
कई संगरूठ एकन्रिंत कर लिये जो इस समय गोदर चलाना सीख रहे थे। किन्सु 
इससे विद्यार्थी झकमे वाल्ले कीं थे। उन्होंने १३ तारीख को पूरो दृढ़ ताल मनाई । 
किसी भो स्कूल में एक भी विद्यार्थी नहीं गया | अस्त में उन्हें)ने एक छुलूम 
बनाया आर प्मुख्त सदकों से शान्य पूर्वक गुजरे | इसकी खपर अदालत में 
एक बड़े पुलिस अफसर की जगी | नतीजा यह हुआ कि कले में १४४ घारा 
दंगा दी गई । ै 

इस प्रकार जुलूसों ओर सभाओं पर प्रतिवत्त्र जारी कर दिया गया | कुछु 
बुद्धिमान लोगों ने पुलिस अधिकारी को समझाया कि आपको खागोशी के 
साथ देखते रहना चाहिये क्येकि विद्यार्थियों का जुलूस शान्तपर्ण है ओर 


शान्ति के साथ ही खत्म भो हा जायेगां। सेकित आफीस( से इस गत पर कुछ 
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भी ध्याव यहीं दिया | वह सवा पुलिस स्टेशन पर पहुचा छोर एक उच्च पुलिस 
अफसर, थानेदार, दुछु सिपाही और कुछ मिलिटरों के रगरूटा का जो सभी 
शशस्य थे, देकर उस झुलूम की वरफ बढ़ा | उसने जुलूग के नेवाणओ। से कहा 
कि गररा के आतुसार यह जुलूस संग हा जाता चाहिये। इस यर बिद्या 
शियेः | जुलून का संग कर देंगे की वयारियाँ भो आरब का दा आर पुलतव 
में उडझे चने जागे का जे सार्य बयाया था उससे वे जाने को तैयार 
भे हा गत इसी बोच बिना किसी कारण के पुलिस आर मिलदर। ने उस पर 
निर्द+दापर्य+ लद्ध बस्साना आरंभ कर दिये | हुछु सड़क पर गुभरने वाले 
[दि का पादिव का यह चदय काथ परलज्द नहां आया श्र उन्होंने पुल्षिव 
झफतर से बढ़ीं इसके विपय मे कहा । इस पर उप होगों को भी छुते तरह 
बीटा गंगा । कई विद्यार्थिया को गहरी चोट आई । 
उस झआापीक्षर को इसके बाद थी सन्योपनहीं छुशा था। उसने बे यश 
टिल्यजियों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर एक्क गए काजूबों संध्या का 
परस्प दोने के कारण मामला चवाया गया। ये खबरें सारे कस्बे और आस 
पास के गाज्रों में आग को लगी का तरद फेज गईं । दूसर दिन पममाम कसे 
ओर आसपास के यांत्री के भी विद्यार्थी वहां एकत्रित द्वा गगे। १४ तारोरू 
का विशाल जुल्ूत का प्रदर्शन किया गया। इसके बाद जुलूस तगास यड़कों 
को पार करवा हुआ अदालत की इमारत के पाव पहुँच गया। अदालव की 
इमारत पर विरंगा राष्ट्रीय कणडा याड़ दिया गया। इसके वाद जुलूम शात्ति के 
साथ बाहर श्राकर तिवर-बिवर द्वा गया । 
इस बडना की खबर फोरन ही पुलिस अफसर को थाने में दो गई । वह 
फोरन ह्वी एक थानेदार श्र कुछ सशस्त्र पुलिस का लेफ़र अदालत पहुँचा।वह 
प्ट्रेय ध्यजा का भ्रदालत पर फदराना वरदाश्त न कर सका। वह चाहता 
ते! था कि जिन्होंने इसे गाड़ा है यदि वे यही मिल जाते तो आज उन्हें कुवक्ष 
डाल्दा पर विद्यार्थी तो कशइ। गाड़ कर शान्विपूर्तक विदा दा चुके थे | इ 
समय तक जुलूस बढ़ता हुआ रामजीला के मेदान तक बहुँच गया था। यह 
पु लस आपीसर दल बल क साथ उती मैशन में पहुंचा और बिता किती 
पुत्र सूजना के तथा बिना किसी कारण के तथा बिया संचलने तथा विवर-वार, 
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हा जाने का अवसर द््यि ही उससे पलिप्त 3 लत (गृह, गा न्य आर शहित्गा - 
झा निद्यार्थियों पर खुले गाली बाण का हुवा दें दिया | विद्यायियों का पुलिस 
आफातर की यूजर 7 बदा गदहायन एुसूर था कि उन्होंन झदाजत को इमारत 
२ झरश गाड़ा और यह कि शान्ति पूर्वक चल्ले जा रह थे। धोहझे से दर में 
सेकड़ा विद्यार्थी बायज् हो गये । एक कांग्रेसी बाजेन्टोबर वहीं गोदा का निशाना 
बना दिया गया ओर तीन इतने थायज्ञ हुए थे कि मात के सुस्त में हूं पहुंचने 
वाले ५ यो शस्पताज में पहुँच कर मर गये | इस तीनों थे से एक लड़का 
बष का था जो बसत्त घुर पूल भाव के २ ध्टिय ए्ला मिडल सकल का 
एक्ष विद्यार्थों था। बसन्त पुर घूपी देवरिया से १९ साल पर एक गांव है। 
दूसरे आस पास के गाव की तरफ हो इस गांत्र के भो तमाम बिद्यार्था इस 
श्ट्रोय मद्यज्ञ में माग लेने का आये थे | गोली चाज होने के पूर्व हा उप्त 
बारद वर्ष के बालक से हट जाने तथा राष्ट्रोय कएडे को वबूसरे को , 
देकर भाग जाने के लिये कहां था लेकितव उस बहादुर बालक ने उन जागों की 
खिल्लो ठड़ाकर दृढ़ता से कहा कि “बहू आवतायियों की गोलियों को हाथ 
में आजादी का भाणड लिये हुए प्रसन्नता के साथ अपने सोने पर गोलो खाने को 
तैयार है |” यह लिखते हुए दिल्ल फठता है कि गोली उसके सीने के आर पार 
ही गई ओर श्रत्मवाल पहुंचते पहुँचते बढ मर गया | 
दूसरे दिन उघ शहीद बालक की लाश जुलूछ के साथ घूसी गांव ले जाई 
गयी उसके माता-पिता का दिल्ल लाश को देखकर वड़य तो उठा पर उन्‍होंने 
कहा कि आजाद के लिए उनका वार पुत्र काम आया यह हमारे लिए महानू 
गर्ब को बात है | इस जबरदस्त बहादुरी झ्रीर देश-प्रेम के कारण शमचन्द्र 
झमर हो गया श्रीर अब उसका नाम उसके जिल्ने के हो नहीं भारत की आजादी 
के इतिहास में स्वर्णाज्षरों में लिखा जायेगा | 
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१९७२ थे आराम का स्वाधाॉनता सथान् 


८ अगस्त १६४२ को जब देश के चोटी के नेता एकाएक गिरफ़ार ईं! 
गये और साथ ही श्रासाम के नेतागण भी गिरफ्तार हो गये तो लोग आश्चर्य 
चकित रह गये और एक दम सभी किंकर्तव्य बिमूहु हो गये | पुलिस व जनता 
दोनों एक दूसरें को बहुत ही शंकित दृष्टि से देख रही थीं। पुलिम ने शान्त 
जुलूस ओर शांव जनता को उत्तेजना दिलाने बाले कृत्यों के जरिये उभाड़ा 
परिणाम यह हुआ कि आसाम प्रांत के छुद्ों, जिले भड़क उठे ओर उन्‍्हेंगे 
साहस ओर वीरवा के साथ पुलिस के घुछित कार्यों का सामना किया । 

सरकार की कांग्रेस के प्रति प्रधान शिकायत यह था कि कांग्रेस सरकार के 
विरुद्ध सामुहिक हिंसात्षक युद्ध करना चाहती है इसलिये सरकार अपने बचाव 
के लिये मजबूर है । लेकिन यह बात दिन में अंधकार के अस्तित्व की तरह 
असत्य है। ु 

६ अगस्त को आमास के तमाम कांग्रेसी नेता मौलवी तस्यबेउहला, मि० 
एफ० ०० आअहमद (मूतरपुर्व फायनेन्स मेम्बर, श्री घुत बी० आर० मेहदी) ( , 
9. (.. (. के भूतपूत्र प्रेसीडिन्ट ) डा० एच० के० दास, श्रीयुत लीला घर 
बच्आ ( ये दोनों नेता बेहदा खादी आश्रम के इन्चाज थे) श्री युत ढो० शर्मा 
( जोरहट ) जो कांग्रेस पार्टी के एसेम्बली से प्रधान नेता थे तथा श्रन्य दो 
व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये । दो नेवा श्री जी० एन० बार डोलाईं ( एसेस्वली 
लीडर ) व श्री सिद्ध नाथ शर्मी ( प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के मंत्री ) जो बम्ब 
मे 8. !, ६, (.. की मीटिंग में सम्मिलित हुए थे और जो स्वतः गांधो जी से 
मिले थ, वे भी ज्योह्ठी आसाम को सीमा में घुसे त्योंह्दी घुबरी पर गिर्षवार कर 
लिए गए । इसके पूर्व दी दूसरे नेताओं का एक दल गिरफ्तार कर लिया गया था। 
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१६ अगस्त को आगाम सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि इस नेताओं 
दा गिरफ्वारी से देशा / अमन और शान्ति है । १६४२ को २६ नवम्बर का 
, सर मुहम्मद साहुल्ला धाइम मिनिस्टर ने देश की राजनीतिक दशा पर वक्तव्य 
देते हुए अगस्त से नवम्बर तक की तमाम घटनाओं पर सरसरी नजर डालते 
हुए कहा-+ महाशय ! में यह नहीं कहता कि ये घट्याएँ पहिले से तैयारी करने 
के बाद घर्ट। थीं बल्कि हर स्थिति का पूर्णतया अध्ययन करने के बाद ही मे 
इस नतीजे पर पहुँचा है कि ये घटनाएँ कविपय बिगड़े हुए दिमागों दारा ही 
ह् /” इससे स्पष्ट ४ कि सरकार के द्वारा अचानक नेताओं का गिरक्तारा 
ओर अत्याचारों के परिणाम स्वख्प हैं। ये घटनाएं घटी | यही नहीं कि सरकार 
ह्वास पूर्व निश्चित नेताओं की गिरफ़ारों ही इन दुर्घटनाओं का प्रधान कारण 
था बल्कि प्रधान कारण तो ध्रकार ने ही पेदा किया आर वह था उसकी हिखा* 
स्मक जंगशी कार्रवाई | | 





शासन यंत्र देकार 


बाल पाड़ा गे नेताक्षों का गिरफ्तारी से श्रप्रसन्न होकर २५७ अगस्त की 
विद्यार्थियों ने राप्ट्राय कर का फहराते हुए जुलूस निकाला | 5, 9, ०0. और 
5. (2, थे इसका रोक के लिये पहिले हर से प्रबन्ध कर रखा था | फल्लतः २५७ 
चिल्यार्थिया और थोड़ी सी जनता के जुलूस पर लाठी और बन्दूकों से प्रहार 
क्रिय | इसके परिणाम स्रकूप € आदमो घायल हुए | ४ सख्त घायल हुए, 
आर १ अस्पताल पहुंचाये गये | चार माह तक अस्पताल में पड़े रह कर २ 
व्यक्ति ललग फिरने लायक हो सके । जुलूस के ४ व्यक्ति गिरक़ार कर लिये 
गये अर उन १ व्यक्तियों पर जो अस्पताल भेजे गए थे, १४४ दफा के विरुद्ध 
ये करने के अपराध में पकड़े गए] इससे सिद्ध है कि सर्व प्रथम सरकार ने 

| शान्ति जनता पर हिन्सात्मक हमला किया । उस समय उसका कोई भी अप 
शा नहीं था | सरकार ने हा सबसे पहिले जनता की पायल करके रक्त प्लाबित 
किया। सरकार के इनन्‍्हों क्ृत्यो के परिणाम स्वरूप जनता ने स्थारंब्य संग्राम में इस 
तरह दिल खोल कर माथ लिया जैसा कि पहिले कमी नहों लिया था। प्रकार 
जितना ज्यादा दमन करने लगी आन्दोलन ने उतना ही भयंकर रूप धारण 


ध्यद है [ आर स्यू श्लु के कई | जरा] 


किया। खाश देश सरकार की हिन्सात्मक दमन नीति से इतना उत्तेजित हा उठा 
था कि भारतवर्ष में शायद ही कोई ऐसी जगह रह गई हो जहाँ की जनता ने 
खुहो रूप में सरकार का विशेष और दमन का शांति पूर्वक सासना ने किया 
हो | प्रायः ४ माह तक सरकार का शासन यंत्र बेकार सा हो गया था। पुलिस 
ओर मिलिटरी के पास इसके सिवाय अन्य कोई धम्घ। नहीं था कि बह झारदालस 
कारी स्थानों पर दस दुख बारह बारह जवाना के दल मे गश्त लगाबे झार इस 
बीच जितना भी दमन हो सके करे | सजिम्ट्रेट का सिर्फ यही काम रह गया था 
(क डिफ्रैन्स आफ इन्डिया, ताजी राव हिन्द, लाँ अमेन्‍्ड मैन्ट एक्ट के अन्तर्गत 
किये गये अपराधों की अपराधियों को सजा द। अपराधियों में स्ली, पुरुष, 
बूद्ध और बच्चे भी थे | 

कई स्थानों पर जनता ने पंचायतें कायम कर लो थीं जहाँ मुकदमों के 
फैसले भी किये जाते थे । देहादी पुलिस का काम करते थ | कुछ पंचायते तो 
ऐसी साधन सम्पन्न हो गई थीं कि उनकी मातठहतवी में जेल भी थे ! और जेल 
के कमचारी भी तैनात थे। कुछ पंचायतों ने धन संग्रह के लिए कपड़ों, 
बाजारों, मछुलो के केंद्रों की बिक्रों बसूल करता आरम्म कर दिया । गाँप के 
अन्दर मे कोई भी चीज बाहर नहीं जाने पाती था ओोद इसके लिये पश्ञ 
लोगों का जनता पर कड़ा शासन और नियल्रण था। धाव, चोपाये, शाक- 
भाजी आदि पर वालेस्टियर्स का सखंव नियन्त्रण था । यहाँ वक्क कि 2,000,» 
की तमाम सड़कों, लोकल बोर्डों की सड़कों तथा नदी हारा मावीं के आवागमन 
तक पर पंचायत का सझत शासन था | 

कभी कभी लोगी की सावकिलों, बेल्लगाड़ियों के शावागसमन से बड़ी 
परशारनी होती थी शोर इसमें ज्यादातर मुसलमानों को ही गाड़ियाँ विशेय थो | 
पर अन्त में पंचायत द्वारा हुक्म दिये जाने पर भी जब इन लोगे। ने हुक्म 
का पालन नहीं किया ता इनको भां हानि बर्दाश्त करनी पड़ो। सरकारी 
पुलिस यह सव देखती रहती थी पर बीच से नहीं पड़ती थी। अज्त में जाकर 
मिलिटरी ने ही बीच में झकाबट डाल कर कगड़ा खड़ा किया ओर उसने 
ऐसे ऐसे जुल्म, अत्याचार एवं झमानवी कृत्य किय्रे कि जिंगकी सग्गनता 
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किसी इतिहास में उपलब्ध होना कठिन है | 
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दो एक स्थानों पर तार आदि उखाड़ दिये गये थ। सबम्बर से गाड़िये 
को उल्लद देगा, पथरियाों को उखाड़ देना, सरकारी इमारतों, आफिसो, पुलिस 
स्टेशनों की जल्ला देगा, बंगलीं को खाक कर देना, मिलियरी के गोदामों के 
अ्ष्य कर देना, स्कूली को नष्ट कर देगा आदि आरम्म हुए । मिलिकी के 
गोदामों ओर स्कूलों को जला कर खाक कर देने में सरकार ने ईध्यों, जाति 
गव हं प आद से बहुत ही क्राम लिया। स्वयं पुलिस ने उन लोगों को 
पँखाने के लिये, ऐसी इमारतें रूये जला दीं, जिनसे वे पहले से दुश्मनी रखते 
थे | जल जाने के बाद उन्हीं लोगों का दोष वता कर उन्हें गिरफ़ार कर लिया 
गया | 
इस छोटे से अ्रध्याय में प्रत्ेक अत्याचार, जुल्म ओर अश्रातताईपन की 
प्रथ्नाओं पर प्रकाश डालना असम्मत ही हे क्‍योंकि यह आन्दोलन तो प्रान्द 
के कोने कोने में व्याप्त हों गया था। आसाम प्रान्व के छुद्ठां जिलों में से 
आन्दोलन नो गाँव जिले में बहुत ही मबनन्‍्कर हो गया था। यह भयंत्ररता 
गांधी जी के २१ दिन के उपवास तक रही | कुछ समय तक तेजपुर सब डिबी- 
' जग ने अहिंसास्मक साहस का अपूर्त परिचय दिया। दूमरे जिल्लों में भो ऐसे 
सैकड़ों बहाहुरी की मिशाल्वे मिलेंगी जिन एक ओर जनता की शांति शहिंस।- 
साकवा अ्रपूर्ष थी और दूसरी ओर सरकार की बशंसवा का वीमछ्म तम स्वरू 
जनता की इज्जव, धन, शरीर और जायदाद से खिदावाइ़ कर रहा था | 
६ अगस्त की नेवाओं की गिरफारी के बाद १८ दिन बिलकुब ही शांहि 
के दिन थे। इस बीच में अ्रपवाद स्वरूप आसाम मर में प्लिफ एक ही घठ्मः 
का पता खला है | और बह है एक स्थान के तारों के सम्बन्धों का तोड़ देता | 
पवा लगाने पर भी जंगली द्वथियें! का कृत्य पाया गषा। इसके सिवाय इन 
श्य दिनो में को६ मी ऐसी घटया जमता द्वारा नहीं हुई जो उसेजगास्मक 
या हिलात्मक कहता सके | देश मे हडगाल् तथा दमम आदि के किस्सों को! 
पढ़कर जाश पत्ते फेशते शासाम की खोपड़ियों ते फ्रेल् गया। जनठा ने 
स्कूल, कालेज झर जुलूगी तक पर इृडयाल कावाई लेकित सरकार ने इस 
उत्तर नहुद ही सख्त दान द्वारा दिया। ये जमवा को बहुत ही सती ओर . 
रहसी के साथ, पूर्व गिश्वय के अनुसार बुःबलते रहे। साथ हु मकानों की 
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इलाशाो, जायदादों की जब्यी, कांग्रेस की सम्पत्ति का जब्यी, शान्ति जगा के 
आप की शब्ती, खाद। भण्ठारा की जब्ती, मोफरियद को कांग्रेस के 
अब्यी, पान्तीय शोर जिले की कांग्रेस कांेडियों की जब्यी आदि भी जार 
हा | बाद 7 वा कांग्रेस केडियों के दाद इमारत, शारिति झा के दल, | 
खादी मणडार दआंद या दा किसी का सि।दुगों थे राष्कार मे दे दिये के ताले 
लेशबा दस था जना का खाक कर शले । 
टुस प्रकार साकार ग युद्ध के फारण उलन किये, उन्दें पनयने दिये आर 
खागक हो कमरे स पर इस पकार थावा वाल दिया उसे कि झा संग की 
प्यावा बदला बोन पर उदार दाता हा । इतमा सब होते पर भी छागेशर्नों ने 
रती भर भी अ्रशान्ति नहीं दिखाए थार ने वे मबभीत या आकित दी हुए । 
नो गांव जिले में पुलिस ने जिस ऋणश्ता, वर्बसर्ता ओर अत्याचार का 
यरिचय दिया बह आसाम के शासव ओर पुल्लिस विन्वाग के रबेव का पूर्ण 
परच बक हे । इस अत्याचार का कारण यह बवाया गया (के बचे जया क 
लकड़ी के पुल के पाव ही छुल्लु युवक एक धान के घात में आ्राग लगाते हुए 
पाये गये थे 
रद अगस्त की मिलिय्री के ऋछ सिपाही पामी से दग्माजया के पृषा १ 
नीचे छिप हुए पाये गये । जब शाम का देद्वाव के कुछ आदमी भर र सबक 
से शुजर वो इन मिलियरा के सिपाहियी ने उसपर गोलियां दाग दी | इसके परि- 
णु(स स्वरूप दो व्यक्ति वहीं मर गये । कुण्ड के लोग चिएल्ाये कि पुल के नीचे 
मिलिटरी छिपी हुई है । दूसर हां दिन गोह्मठी से ५६ मील दूर रोहा नमक 
स्थान के पास पुज्ञ के करीब ही एक आर जवान श्रादमों गोली का शिक्षार 
बना दिया गया। 
पुलिस और मिलिठरी को भला इससे ही सम्दोष केसे शो सकता था? 
ले बवेजिया आम १९ ही हमला वोल दिया | पुलिस ने महाना यह बताया कि 
देहात से उन्हे सामुहिक जुमाने को रकम वसूल करनी 8 | जमता को यह 
ही नहीं था कि उस पर कोश सामुद्दिक जमाने हा चुका मे | पुलेस ने 
जनता पर आर्षी रात की दमसझछा किया और जो स्त्री पुद्य गांव छोड़कर 
भागने को लेयार दो गये उत्हें बड़ी ही बेरहमी से पीटा गया | दूसरे दिन उन्होंने 
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बन जया आस के दमाम स्थ, बच्चों और पुरयो की अशिटरी की सख्त मिगर,नी 
॥ मो गांव शहर के पुलिस थागे ये चलने छो कहा जो कि ग्राम से £ मोल 


दुए था ओर उ। सप्य चियत्बद्याती चूत पढ़े रहो थी । इस मूचताएण काय 
हे  उब मगये को स्थित थो थी। दजमें एक स्तरों के पाश्म ३ दिये का ही 
ब््खा था उसे भी पर्तीडए ले जाया गया परिशाम यह हुआ कि बच्चा झुछ 


>> 


ही भट्ट में रास्ते मे ही सर गया | स्त्रो भी बाद में महोनों बीमार पड़ी रही। 


हद 


विज्लजे २१ सालों से शासाम प्रान्त में कांग्रेस की समस्त कार्यवाहियों का 
मे हु बारों पृजिया मामऊफ ग्राम रद्य है जो ट्न्क रोड पर ३-४ मील अन्दर को 
ओर है) इसकी आबादी ये ज्यादातर पहाड़ी लोग ही रहते हैं । चूंकि यह 
आामिस को दमाम कायवादियं का केन्द्र हे शत यहां पर शान्ति सेना का संग- 
2म भी है । जब मिलगणथरी में रात को इस ग्राम में प्रवेश किया, उस समय ग्र से 
को स्का शान्यि सता कर रहो थी। शान्ति सेना के अर ज्ञ तिलीकसिंद थे। खबरे 
के सभ्य गांव बाद्यं। को सचेत कर देगा शान्ति सेना बाहेम्टियर्स का कार्य ही 
आय जब मिलिटरी के शादमी कुछ ही गज के फासले पर रह गये थे तो त्रिल्ोक- 
सिंह ने और से विशुलल बजा दिया | सिलियरी शाफीसर ने उसके ऊपर झपनी 
रायफलल तान दी ओर कहा कि यह बन्द करदों | बिल्लोक सिंह ने इस पर उल्लद 
कब: जबाब दिया कि में पहिले अपना कर्तव्य पालन करूँगा और सा कह 
हाट एक बार फिर बिगुल बजा दिया। मिलिटरी के समक्ष यह गुध्ताखी मामूली 
जुर्म गहीं था| मिलियरी श्राफिसर ने एक हाथ भर के फासले से उम्र गाली 
द। गे दो अलोक रिंह उसी जगह गिर कर सर गया । 


है 


उसने द। बार के विगुल्ल की आव/ज सुनकर गांव कफ बहुत ' से लोग एकन्रित 
हा गये शाब्यि सेना के बालेन्टिपत भी कई आगये थे उन्हेंने मिलट्री के 
पिपाहियों की क्वथों में गशाल लिये हुए बेर लिया | महिलाएं पुरुषों से पहिले 
सिरफ़ार होने या गोलियों का निशाना बनने के लिग्रे शगे आई । मिलिश्री 
फिर गोलियां चलाई जिसे ४-६ आदमी मारे गये | इसके वाद भी वे 
गोलियाँ दागते रहे और वन्दूकीं की सार से जनता को इठते रहें 
इसी आरते थे जनता ने चिलोक सिंह के शव और सिर को सम्हाल लिया |. 


जब 
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जनता बराबर उसी प्र कार पुलिस द्वारा मार खाती रही । इसके बाद ग्रामवार्स' 
बिल्लोक सिंह के शव को उठाकर ले गये। 
कामपुर ग्राम वैसे जागृति की दृष्टि से बहुत ही पिछुड़ा हुआ स्थान 
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फिर भी इस आन्दोलन में यह आम आन्दोलन की कारताइपां की दृष्टि मे किसी 
भी स्थ'न से पीछे नहीं 7हा | इन ग्रामबासियों का प्रत्येक कार्य शन्तिपर्ण और 
शुद्ध अध्विसात्मक रहा । जब कामपुर पर रेल आकर खड़ी होती ते लोग सरका 
झौर मिलियरी के नाश के नारे लगाते थे | जब मिल्निय्री की रेलगाड़ियाँ उस 
स्टेशन पर से गुजरती थीं तो लोग “गांधी जी की जय”, “स्वार्धन मारत की 
जय ” के नारे बुलग्द करते थे। 
एक गोरी पल्थन के कमान्डर ने शान्ति सेना शिविर के सामने ही करे 
बालेन्यियर्स की गिरफार कर लिया | शिविर में आग लगा दी गई | जब बह 
शिविर जल रहा था तो बहादुर कमार्डर ने हुक्म दिया कि गिरफ़ार किय्रे हुए 
व्यक्तियों को खूब पीया जाय | एक बहादुर छोटे से लड़के ने कमान्इर से उसकी 
चर्वरता के बिपय पे सीना ताम कर कहा | इस पर कमान्डर बहुत द्वी कोबित हो , 
उठा, उसने लड़के को पकड़ लिया । उसको कई ठोकरें मारों और इसके बाद 
उठाकर आय में डाल दिया | किसी तर ह्इका प्रज्वलित अग्नि में से निकल 
आया ओर गाँव के लोगों ने उसे संमाला | ह 
बहरामपुर गे इससे भी ज्यादा भयंकर काण्ड हो गया। यह ग्राम नौगाँध 
से ६ मील पूर्व में है । इस ग्राम में कांग्रेस दक्कर व शान्यि सेना शिविर भी हूं । 
आगरत में इन सभी दक़रं ओर शिविरों में पुलिस ने ताले लगा दिये | कित्लु 
इससे जनता इंच मर भी नहीं घवराई ओर कांग्रेस द्कर के सामगे ही ग्राभ्ष भोज 
या । उस भोज में काफी तादाद में. जमता एकत्रित हुई थी। भोज में एकश्रिद 
लोगों में से कुछ के पायू राष्ट्रीय कारे थे, कुछ गाफ्ट्रीय गीत गा रहे थे आर 
कुछ भोज के काय में दतचित्त थे । इसकी इत्तला पुलिय आर मिल्विटरी दोगों 
की हुई। इस पर एक 7, (०, 5 झाफिसर सि० रूस, कैप्टय पिलन्व आर 
दप्टी मुपरिस्टेडेम्ट पुलिस संगीन दलबल सहित घटनास्थल पर शाये | उसस..य 
आअम्वेरा काफो हो चुका था। ऋूछ लडकिया राष्ट्रीय ऋणरा जि एए जा रहा 
| यह इेग्वते हा ने तीनों शपासर शाप आर उन ताड़किय शोमेरश 


बहुतल ग्रान्त [६६ 


प्रीय कणडे छीय लिये गये | किन्तु १५ ब्ष को एक लड़की ने जिसका सार 
सवा फूकन था, कमास्डर को ऋण्डा छीनने से रोक दिया | इस-पर कमान्डर 
छोर लड़की में छीमा झाटी आरंभ हा गई | लड़कों की माता ने 
जे एक बृद्धा थी, यह दृश्य देखा । बह झपटी हुई गई ओर एक लक 
| कमासडर के सुंह पर बार किया | कमान्डर को लाठों लगना ही था कि पुलिस 
ध्याग मिलिटरी ने मनुष्यता छोड़ दी | बृद्धा। को उसी समय पिस्तोल का निशाना 
बना दिया गया | खगीराम हजारिका के नेतृत्व में जो दल लड़की को सहायव! 
करने को थ्राया था उसपर भी गोलियों चला दी गई । इसके परिणास स्वरूप 
२ युवक जिनमें एक का नाम योगीराम था और जो चढद्माव की वरह दृढ़ था; 
मारे गये और कई जख्मी हो गये। इसके बाद भंड़ से फिर तिवर बिवर होने 
के लिये कहा गया किन्तु वे जखिप्रयों ओर मृतकों को बेर कर खड़े हो गये । 

इसके थोड़ी देर बाद ही घटना स्थल्न पर पुलिस सुपरिस्टेस्डेन्ट ओह सिविल, 

सर्जन आये | निहृत्था दल शांति के साथ फिर एकत्रिव होकर खड़ा हा गया / 
गूल्लिस आाफीसरों ने फिर चेष्टा की कि सती की लाशों ओर जविमयों के; 
आपने कब्जे में करतें। जनता ने गलिस सुपर्म्टिष्देग्ट ओर सिविल्ल सर्जन 
को सिर्पा मतकी शार जशि/यों के शरीरां की जांच मात्र ही करने दो | इसमे: 

ढू दोगो चल दिये | इसके वाद भी जनता जगा! प्रकार शांच और संगठिय छूप 
भें खड़ी रही आयी सृतकी का राव मर निगरानी करनी रही। सुबह मतको को हार 
पहिया कर उनके फोटो छिये गये आर इस बाद बड़ों हो सजबज थे; साथ ऊर्द॑ 
जलाया गया ! 

थोगीराम बोहरा की बहादुरी वास्तव में एक अमर कहानी हो गई। बह २४ बे 

का जवाय था। ऐसा कहा जाता है कि जब बह मगर तग धवाबीन भारत जिसके वह 
मधसस्थप्न देखा करता था ओर जिसके लिय्रे उसने शपत्ी जाग तक कृस्जान कर 
दी उस देश के लिगे बह सिंफ एक खाली बहुआ, एढा फाउस्टेसनेस ओर सिर्प: 
१० पैसे छोड गया । उसकी पत्नी ने कद्दा कि मुझे मेरे पति की कुरतानी पर गई” 
हैं) मे उन स्थियेः में से एक हूँ जो निरन्तर शे-रों कर भारत माता के पद प्रत्मालम' 
रती रहती ह ।? भारतीय महिलाओं की यहां बीरता विश्ववन्ध है| और मारत 
के लिए महाय्‌ गोरत की यध्यु है। बह छुर्घगगा १६ सितम्बर १६४२ को हुई थी 


रे 
ल्‍न्‌ आगर्त दस हर की पं छू 


लिस थामे का कब्जे में करने के सिलसिले में पृ'ुरूप से कसोर्टा पर लहश 
(०० झआादमियों का जत्था थाने की तरफ रबाना छुआ | छत जत्थे की शेत्नी 
। थी। उपके हाथ में राष्ट्रीय तिरंगा ऋणटा था। 


२० सितम्बर 2६४२ की कोहपुर के लोगों ने अहिंसा के सिद्धान्त को 





उ्के पीछे २-३ लड़के आर शेष समों जवान व्याक्त थे) इस अर्पव जे 


थे देखे ॥ लिये थाने पर पहिल्ले ही से ४००० व्यक्ति एकन्नित हो गये थे। 
22 बजे से लेकर ३ बजे वक जुलूस थाने पर श्रा पाया। उस सम्रय थाने 
वह इन्‍्यार्ज ज्वर्वी मोहन शोम नायक अपसर था। उसने पहिले हो से संगीन 
फेह्टरी का भी प्रबन्ध कर लिया था । उसने शझोमती कतक लवा बनभा 
रो उस दज के १४ बर्षीय नेत्री थी कह्य--उम शाने को सीण मे प्रवेश गईीं 


ऋण सकती | ऐसा कहा जाता ४ कि ऋनझा लगा गे उत्तर दिया कि थार बाना 
( अनया के राज से सम्बद्ध हं। फिर बनक छावा ने टुबम देते हुए 


ऋझा कि याद पुलिस आाफीयर जयवा के सेवक न बने रहेंगे ता यह छगशथ 
हो समस्त थाने को अपने कब्जे में कर जेगी ” दारोगा ने कहा कि कमक लबा 
इक हकस मानकर पीछे हट जाना चाहिये । यदि नहीं हटा तो पुलिस गोली 
चलाने का छुक्स दे देगी । लड़की ने अपने अवुयायियों की कहा कि आगे 
'ग्रा जाओ [| अब आगे कूदने का सतब हा पहुँचा |! इसदा फंह कर 
उसने दारोगा से उसके कर्तव्य को पालन करते की कह दिया। जब दारोगा 
उत्की धारक बन्दुक का मुह किया तो बह एक कदम ओर साहस के 
छाथ बढ़ गई। उसपर गोली दाग दी गई। उसका रक्षक युवक, लड़की 
“के गिरते ही आगे आया ओर वह भी फोर्न «० गोली का निशाना व्रम्ा 
दिया गया | है 

इस बीच कई वाकेम्टियर्स थाने की इमारत के ऋार चढ़ गये और उम्हेंने 
साप्टाय कणएड। ऊपर गाड़ दिया। उस समय पुलिस बगबर गोलियां चलातो २)। 
इस गोली काणड पर सरकार का यह कहना ४ कि इस दृष्टना में ६ व्यक्ति 
भरे गये । किस्तु वास्तनक बात यह है कि उस समय करीब ६० व्यक्त दो 
गोलियों के निशाने बने और करीब इतने हो व्यक्ति बुरी दरह प्रायल हुए | 
5 झोस्तें भो मारी गई और एक गर्मबत सी मी गोली का शिकार बन गयी । 


40 


)/ 
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कुछ बायल व्याक्तयों को उठाकर शहर के अध्यताल में पहुंचाया गया । श्रस्‍्प 
वाल में एक गोरे कमाणइर कैप्य्य पिंगच ने एक बुरी तरह धायल व्यक्ति पर 
अपना रिव्राल्वर इसलिए वान ला कि बह व्यात्त कांग्रेसी है | बह उसे मार है; 
डालता, यदि उसी ऋण अधताल का हाकिम आकर उसे रोके नहीं। श्रत्मताल 
दकिम ने कैप्टन पिलच को साफ कह दिया कि जब तक ये भेर आश्रय में 
हैं आप इन पर हाथ नहीं झल सकते | कुछु घायल रेगते हुए मरने के किये 
धर भी चले गये | 
इस प्रकार यह झान्दालन दोहरा था--एक दो संगठित रूप कि वगाऋ 
गाँव यह चाहता था कि स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाय | दूसरे अवरोध का 
रूप कि गांव की कोई भो वस्तु मिलियरी या पुलिस के उपयोग के लिए ठेकेदारी 
को न बेची जाय । 
इसके अलावा वोड़ फोड़, जायदादों की बरबादी आदि मीं हुई । पुल्निरः 
की रिपोर्टों के अनुसार ६ घटनाएँ पदरियाँ उखाड़ने, की हुई, गाड़िये कोड 
उूल्गने के भी प्रथत्ष हुए । इसे दो घटनाएं तो ऐसी भयंकर छुई' कि उनमे 
कई व्यक्तियों की जानें चली गई | गोह्यटी रलवे स्टेशन से ४४ माल के पासले। 
पर ही एक सेना से मरी हुई रेलगाड़ी उल्लद दी गई । इसकी देखने बालो 
आर सरकरी रिपोर्टों में बहुत ही कम अग्वर हे । दोनों ने' १५७० व्यक्तियों के.. 
मारे जाने की पुष्टि की हैं | 
नी गाँव में गु्चरों कास्टेबलों के कत्ल, बायसिकलों और बन्दकों की 
चोरियां विशेष छुई। कुछ; स्कूलों के कमरों, श्ेठफार्मों तथा बेलीग्राम आफिस) 
में फूठे बम भी फटे । 
| यह कह देना अनावश्यक्र नहीं है. कि सरकार ने लोगों पर कई मामले: 
बैलयाये और ६ मामलों में तो स्पेशल मजिस्ट्रेट द्वारा सज़ा।एँ भी . दिल्लबाई 
गई किन्तु दो छो छोड़ कर झील में सभी सजाएँ रद्द कर दो गई । इसके 
बाद भी पुलिस तो ऐसी निरंकुश हो रहो थो कि सैकड़ों क्या दजाशें आदमियां 
को उसके बिना सुकदभा चलाये गजखन्द कर दिया ओर हजारों से सामुहिक 
जुर्माने वसूल किये गये। इंध्यीवश पुलस ने वोड़-फोड़ करने वो मामलों में 
' अपराधी और निरपंराघ सभी विद्यार्थियों को पकड़ लिया । सरकारी इमारतों को 


ट््ड [ अगश्त सन्‌ ४५ का जि 


जलाने, पटरियाँ उम्बाड़ने, सरकारी ठेकेदारों के बिल्ली की रक लाने 
ओर सरकारी कागजातों को राग्त कर देने के वह्चने से भी व वक्त पकड़ 
हुए नज़रवन्द कर दिये गिवे गजिस्ट्रेंटो थार पुलिस शापीसरों के उसे कड़े 





शकिस ने थे दिदायतों दे रण थी कि मैते भी बसे इस आन्दोलन का कुदल 
देना ही चाहिये | इसके वयचुद भी जो सासले अदाजयों में गये उनमें ६० पी 
सदा सुल्ञाजिमी ने शपना व्यात्र गही किया । 
सरय भर ट्रेंच उल्लटगें के सासते हें। यूरोपीय 0, ९, ने ४ व्यक्ति को 
कासा छार ७ व्यक्तियों को १०-१० व की सजाए दो | ये सज्ञए ऐसे मागणे 
मदर गी कि सरकार कदती थी कि एक व्यक्ति का खूब हुआ हे ओर 
बास्वव में यूत हुआ ही नहीं घा। सपकार ने सभो गयाह फर्जी है| खड़े करके 
सभी अदादती कार्रवाह का साट्क पूरा कर लिया था। अपील होने पर सभी 
सजञाएं रह कर दो गदर , आर सभ्भा अपराबा बुक्त कर दिये गये। फंगते से 
हाइकोर्ट के जज ने सज़ा दने बाल्यों गशलत को खूब भत्तवा मो को । 
सत्रसते आपुर्तव बात वो यह थी कि इस आतदालन में महेलाओं में जबरव्स्य 

एबं महत्वपूण भाग लिया । यह ध्यान में रखने योग्य बात है कि उनका तम। 
कार्य अध्साताक ही रहा | वम्माम जिले के लाटी चार्जों और, गोली चाज! 

' औरतों ने अपूर्व साइस, वीरता और शान्ति का परिचय दिया। मास 
वरहामपुर, गीहपुर, वारापूजिया, टेशोक में तो महज्ञ ओरतों ने ही शान्तिपूर्ण 
शनुशासनात्मक दग से बढ़े बढ़े जलूमो का नेतृत्व झार संचालन किया आर 
'मिलियरी और संगीन पुलिस का सामना किया | आसाम जिले में सबसे महत्वपूर्ण 
- छार्य श्रीमती अमरोला देवी का था जिन्हेंनते कई बार उन आपत्तिजनक ज्षेनत्र 
में घुस कर उन पीड़ित घायल व्यक्तियं का साइसपूथक्र सहद्ययता पहुंचाई जो लेन 
: मिलियरी शोर पुलिस ने आपत्तिननक घापित कर दिये थे और जिर्म॑ 
लगातार गोलियां ओर संगीनों की बारिश हो रही थो।| उन इश्यों 
झेख कर यह मानते के लिये बाध्य हों जाना पड़ता है कि स्वाधीनएा 
संग्राम में ओरतों का भी महत्वपूर्ण भाग ढें। जिस समय उत्तरी आयाम 
में मिल्िदरी ने सवनाश की हाद लगा रखी थी उस समय श्री मरी 
उम्रन्न प्रिया बर्आ ओर सुधालया दत्त मे संगठित श,क एवं अपूर्त साहस क। 






अधारा धाल। | 0३] 


एम. प्रदर्शय किया था कि बड़े आड़ भेंधा था दांतों तांत हे ५. दया 
ग्थ। 

आयाम आरतवर्ष से प्रायः कटा हुआ धच्चे ४ नी में, के. । परत, 
भोले थार आामजीर पर सपपुर्ण सारत को जद एे। गरीब है । उन पर /, 3 वधू 
भजाश जुल्म होगा, ज्यादियाँ और अलालारों का हाना, उनकी जार! + ओर 
पर्ले; का अध्यादी हावा+>य ऐसे काम 4 जिनके लिए सस्स से नस्म 8, , | भा 
साइल की एक ज्वाला धधक ही उठते है | आराम प्रांविप्ने आबादी २०,. ००० 
हैं इसके शदावा १६४२-४४ में बढ़ा ताहर के करीष २००००० ॥॥ ... आर 
आाक बस गये हैं 


गाने २६४३ ता नहां जापानिया। के आकाश देने के कारण ६ कुंड 
ब्प् दिडिश आर कभी जावनियी के हाभों में रहा रद इस हो पंठी 


(न. 


में इपयी |नदयवा आर बरशंसदा से काय जिया गया कि लोगों के दिल « दर 
के एक दस विरुद्ध हा गय । आराम री कई शराहोग बनने जार . “जूरं। 
क्रेश्मस डाल देने के समस्त शासाम मे कद मकान की भर्यब्रार बीमा... आय 
_ «का कैसी दर जगत पर अत्याचार इस यावी से आप के लोगी |. | जे दे 
अगस्त के भारत छाड्ों” प्रसयाव के पृ ही से यरकार की ओर मे .पधद्ष 
' चुके थे ) इसी के फल स्वरूप २०००० व्यक्तिया को एक शंगतित शा। । ्रगा 
बहा स्थापित हो खुकी थी। इस सेवा ॥॥ उद्देश्य स्वण्या श्र साव॥ के 
आगायों की पूति ही थी | इफके सिबाय गह सेचा समय मान्य मे संग». 

शान्यि खाहनी थी | राग्कार के बहुत पहिेी। हां देत रोता मे अतियं नए | की 
संदायवा करके बहुत भहत्वपू्ण काय किये ८ 


फिटलका | हक ७४०० ३0, 


। 


५, >७*कग्मिस केगेटियों की प्रकाशित सि्रीर्धी दे न को जीत | . 5 «| 
के आधार पर--लेखक | ह ह 


आसाओी ख्रियों की महान वीरता 


क्ये'ही अगस्त के दूसरे हीफ्ों में आखामी नेता मालाना तेग्यवुदला-+* 
प्रास्तीय कंग्रेस कमेटी के प्रेसीडेल्ट, विधारास मेरी, देवेश्वर शर्मा छोर एफ 
ए० आइमद की गिरफ्तारी की खबर ज्यांही वम्बई रेडियो में ब्रॉडिकास्थ हुईं स्पोही 
शरज्िकारीगण में और जनता में एक साथ ही भिन्‍म-भिन्‍न ढंग से खल्ल्रल्ी मच 
गई । गोपीनाथ बारदीलाई ( प्रधान मंत्री कंग्रेसी शासन के समय के ) तथा 
एस० शर्मा उस समय बम्बई में थे और आसाम की भूमि पर पांव रखते ही 
गिरफ्कार कर लिये गये थे | यह सनसनी ओर बाहर की राजाना आनेवाली 
गिरक्ता श्यि। की खबरों ने आसाम की जनता में आग लगा दी ओर परिणाम ध्वरूप 
यह संगठिव कार्य जो सारे भारतवर्ष में होना आरंभ हो घुके थे। आसाम की 
जनता ने पुलिस स्टेशनों पर कब्जा करके, तार काठ कर, सरकारी इमारतों पर 
झाएडा गाढ़ कर और सरकारी बिहिडिगों को जला करके निश्चय ही यह धारणा 
कायम कर लो कि जैसे भी हो ब्रिटिश सल्तनत को खत्म ही कर देना चाहिये । 
बागियों का उस समय केवल एक द्वी मन्त्र था ओर बह था मृत्यु और नाश | 
थह कहने मे कोई भा आापसि नहां कि कॉन्‍्ठोई, तामहुक आदि मिद्मापुर 
जिले के सबंडियीजना तथा थू० पा० के तलिया की तरह यहाँ के आागियों मे 
संगठन की कराफों कर्मी था फिर भा इस एकासिक आन्दोलन में आसाम ने जो 
प्वलंवबलिदान किये, यावनाएँ, सही, अगंकर से भयंकर कब्टों का हँपते हुए सामना 
किया वहू तो इतिहास की अमर वस्तु होकर ही झेगी। आसाम के सांग और 
बलिदान की समता किसी भी विश्व के स्वातंत्य प्रिय देश की कोशिशों से कम 
नहीं मानी जायेगी | धारा आपास एक ऐसी मद्गो के सहृश्य हो रहा था कि जो 

हं ६६ | ह _ 


आसाम प्रान्त | [६७ 


ऊरर से देखने में तो शान्त पर एक ही सलाई बताने में भक्त से विश्फ टक 
होकर सर्बनाश कर सकती थी। नतीजा यह हुआ कि पूरे ४ माह तक सरकार 
को शासन वध्यत्रस्था का आसाम से अंत कर दिया ) 

आस;म के ६ जिलों में से नौगांव में सबसे भयानक बगावतें हुईं | ओर 
सच कहा जाय वो नोगाँव वहीं श्रासाम का ऐसा जिला है जहाँ पब्लिक का 
जीवन पूंर जोश में है। ओर जहाँ की जनता में वास्तविक कार्य करने की क्षमता 
भी है | तेजपुर जिले ने श्रान्दोल्न में अ्विसात्मक भाग लिया था। 

अासाम में जो स्वातंत्य युद्ध आरंम हुआ उसमें गये के साथ कहा जा 
सकता है कि स्लियां की बीरता ही सर्वोगरि रही। भारत के किसी भी प्र में 
स्त्रियों ने जो साहस, वीरता, इृढ़ता और कष्ट सहिष्णुता का परिचय यहाँ 
दिया वैसा कहीं देखने में नहीं आया | आसा[म को इस बात का गव॑ है। 

आज ब्रह्मपुत्र की पहाड़ियों में कमबक लता बस्शझा ओर वृद्ध भोगेश्वरी 
फूकनानी के अमर नाम सर्व प्रसिद्ध हो गये हैं। कनमक लवा १४ वर्षीय छुमारी 
लड़की थी जिसका वेबाहिक सम्बन्ध भी निश्चित हो चुका था, जो अपने आानन्द- 
मय भविष्य के सुखद स्वप्न देख रही थी बह एकाएक इस आंधी में बह गई 
क्योंकि उसका लालन पालन ऐसे घर ें हुआ था जहाँ कांग्रेस का सन्देश 
बतौर आदेश के माना जाता था। जब गोहपुर पुलिस स्टेशन पर जुलूस पहुँचा 
उत्त समय वह अगुद्मा थी | गोहपुर दारंग जिले का एक कस्या है। उससे 
कहा गया कि इस न्याय ओर कानूत की भूमि पुलिस स्टेशन पर उसे पांक 
नहीं सलगा चाहिये | लड़की ने कड़क कर उत्तर दिया कि पुलिस अपना कर्ते- 
व्य पालन को अर वह उनका कर्तव्य पालन करेगी । वह इस कर्तव्य के जो 
कुछु भी नतीजे होंगे उसको रती भर भी परवाह नहीं करती | 

अपने हाथ में तिरंगा ऋणढा लेकर वह वीर कुमारी आगे बड़ी | पुज्ित ने 
उसके बढ़े हुए साइस ओर कर्तव्य का जबाव उसके सीने में गोली दाग कर 
देया | वह खनम से लथपथ होकर मात्रमूमि की मिट्टी पर 'हसेशा के लिये सेः 
गई । उस मुरकाई हुई कली के दवाथ में से फौरन ही प्रुकुन्द का ओटी ने फे 
ले लिया किन्तु पुलिस ने उस बहातुर की भी वही दशा की जो कनक को हुई । 

॥| का० 


के ठावा के समान ही भरी युव सागरत्त कला छा उज्ल आ 
आर गाया दें। भागश्यरी देवी खबर से झपनी पाद्य यम अम्ा से विशेष 


| आह बल सदा +. का 22 2 523 पट मद कट, मर मन थ्र्ग्‌ डे 
बम बरता थ। | सन प्रमा उस दस गाइ्स भा मे तने नर्यी एक आातप मी 






मकाजत हसन गे था | दांत्रव बन उस संत सादर छोत जय किया जा * 
क 


था आर पड यसागाव से ० यील की दूत पर हब था | सांप मा के 


ख्य- रण के 





जे सावावरी दया भा चद्षो ग. । सच सना ह | विर्या चीगेडी था 





दर उते सझसे के विधिए। फिदासरसः के ल्िद सदर ४ साबोत चाज के 
सगान हो गहा था। बह ऋष्डा फ्ारन है। उसने दगर्नए ४ से चरहुमी। क 





साथ छान लिया बा | उस सुकाोवस रक्त। प्रधान कझागश यो के. अंध्श 





शाप की नहीं दे दिया । दोनों थे खूब छोता कट 
श्थ दे उसका प्याश एण्ड ले ही लिया गंया पर यह इश्य जियेयां दर्दनाक ह॑ 


उनना है बोर कहलाने वाले अंग्रेजों के लिये शमनाझ गे. ६। ज्ये.ही रतन शरभा 
+ ह५ री ऋषझा छोना गया त्वा्ट) भोगेश्यरा देवो। ने झाठ कर दूनय 
5७ झपने दाथ भ ले लिया आर जोश भे आकर ऊद्ीय अब्य आफकियर 
#ऋा उस मएंडे की वीक सार देते को चेष्शझा को। याद मे यह बताया गया कि 
४8 मौके से शाफासर के चेहरे पर जख्म हो गया । इस पर हे विश्श आफोसर 
न॑ पाई ओर दादा फो वहीं दा गायों दाता खगर छा 5 भन्ञ दया । 

कनक लवा ओर भोगेश्वरी देवी की वारता पर सुस्ब हवाकर एक अंग्रेज 
महला ने जा बहा दर्शिका के झूप में विद्यमान थी कहा था--- 

४ (+ए6 क्‍शरतीब्श 05फला 0. (0०38 (0 87: 70 5668 
प०0जछ 8॥6 $ि९६[००००8, ? 

अथात्‌ ४ भारतीय बारांगवाओंं फो झड़ने का अवसर दाजिंय शीर फिर*« 
उनकी वोरदा देखिये | न 

इसमे शक नहों। कि १६४२ के शन्दालन ने स्पष्ट ही बता दिया कि शासास 
की दाकव का पार्नी केसा हैं, आसाम किस सज़बूत थातु का बगा हुआ है ? 

माल मीरी के कुशल चन्द्र कुंबर ने १६४२ के आन्दोलन में जज्ञ मे घुलल 

युद्ध कार जाग 4 दा पर साफा नहीं जंगां। इस बहाएुंर गयक पर बढ आरोप 
४ ये ग््ना कि तिशाक दमा के दा साइयो यायूतस सूत्र आर 3 छूएग सूछ 


धन 














रतन प्रभा श्रौर भोगेश्वर्री देवी ने झंडे की नोक भार देने के श्रमियोय 
में ब्रिटिश आफिसर ने उन्तको गोली द्वारा अमरलोक भेज दिया! 





पूजिया नामक गांव के शांति सेना के अध्यक्ष जिलोकपिंद ने बिगुल' 
वजा दिया जिस पर मिलिट्स आफिसर मे उसके ऊपर शायफ़न्ष 
चला दी जिससे बह मर गया ! 






रिक्ति के पुत् थे, फुल चर कुंपर ई| 


शे गीवी खड़े एप ॥ हर । 


रे । 





३48७०4$3५ वकनबलरथ ८० पनकन«-नकक, 
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महाकोशल प्रान्त का अपूर्व साहस 


१६४२ के ऐतिहासिक अन्दोलन में महाकोशल का मी देश के दूसरे प्रांती 
की अपेक्षा कम्म महत्वपूर्ण भाग नहीं रहा | बलिदान और कष्ट सहन में वह 
किसी भी प्रांत से होड़ लगा सकता है| महाकोशल ने सरकार की चुनोती का 
इृढुवा, वीरवा ओर कष्ड सहिष्णुता के साथ ऐसा बहादुरी के साथ मुद्द ताड़ 
उत्तर दिया कि सरकार भी दांता तले ठउ गली दबा गई | ६ श्रगध्त के बाद 
भहाकोशल में जी दमन, अत्याचार हुए उनकी समता करने बाली घटनाएँ, 
इतिहास यें दूंढमे पर मी नहीं मिल सकतीं । सामू हेक गिरफ्वारियाँ, लाठी: चार्ज 
अश्रु शस, गालो चार्ज, लूट, बलात्कार, जायदाद का जब्ती आदि सरकारी, 
ज्यादवियाँ मामूली सी बात हो चुकी थी। सरकार का यहद्द जुल्म सिर्फ जनता पर 
ही नहीं हुआ वरन जेलों में सरकार ने यही कृत्य किये। जेल्लो में भी लाटी चार्ज 
कोटठरियों में मारपीट तथा अन्य शारीरिक यन्त्रणाएं, तथा अपमान व मार- 
धीट जैसे रोजाना की घटनाएँ ही हो गईं थीं | 

महाकोशल की राजधानी जबलपुर में गोली चाज प्रायः १ दर्जन बार 
हुआ जिसमें कई मृत्यु हुई और सेकड़ों की संख्या भें लोग घायल हुए । वास्तव 
में देखा जाय तो गोली चार्ज की एक बार भी आवश्यकता नहीं थी । गोली 
चार्ज से औरतें भी नहीं छोड़ी गई , उनमें से कई घायल हुई । डूँंडी बाई वी 
गोली का निशाना ही बना दी गई | मरते बक्त उस बीर महिला ने कहा-- 
& हैं अपने बच्चे को लिये हुए अपने मकान के सामने खड़ी थी । उस समय 
मेरे साथ और कई ख्ियाँ थीं। पुलिस निहत्थे और निरपराध जनता का पीछा 
कर रही थी और उन्हें लाठिया से पीट रही थी | इसी बीच गेने गोली चलाने 
की आवाज छुनी | मैंने मेरे साथ खड़ी हुई तमाम खम््रियों को यही कहां कि 


| ६०० | 


आसाम प्रान्‍न्त ] [ १०१ 


मकान के अन्दर चलो । ओर वे सब घर के अन्दर हो गईं | जब से मकान के 
अन्दर धुत रही थी कि मुझे पीछे से एक गोली लगी। मैं वहीं गिर पढ़ो ओरीर 
खुन बहुत जोरों के साथ बहने लगा | इसके बाद मुझे अस्पवाल में लाया गया 
ओर मैरी कमर में से गोली निकाली गई । इस काय में मुझे २ हफ्ते अ्रस्पताल 


ही में रहना पढ़ा | 


कई मरतबा अशभ्रु गेस का प्रयोग हुआ | यह इसलिए किया गया कि भीड़ 
तितर बिवर हो जाय किन्तु जनता को इससे बहुत ही कष्ट मोगना पड़ा | 
सरकारी 0. है, 0. ने गढ़डे भी खोद रखे थे, भागते हुए कई व्यक्ति इनमें 
गिर गये और फिर पुलिस ने उन्हें खूब ही मारा | मकानों में पुलिस का आधी- 
रात को भी दीवार कूद कर घुस जाना मामूली सो बात हो रही थी | पुलिस 
जिस वक्त चाहती सकायों में घुस जादी ओर किसी भी व्यक्ति को सिस्फ्रार 
करके ले आरती थी। खादी भण्डार के मैनेजर श्रो सीता राम के मकान पर 
३५ बार इमला किया गया। 


सके 


कै 


जायदाद जिसमें किताबें, रिकाई तथा अन्य चीजें भी शामिल थीं. सभी 
जब्व कर के ऐसे स्थान पर तब्दील की गई कि जिनका पता तक नहीं लगा । 
इस प्रकार महाकोशल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की जमीन, मकान, आदि समी 
चीजें जब्त कर ली गईं | इसी प्रकार जिला कांग्रेस कमेटियों के दफ़र और 
जायदाद भी जब्त कर ली गई । इससे यह नतीजा निकला कि गई कांग्रेस 
कग्रेटियों वो हमेशा को ही वरब द हो गई। बैतूल और होशंगाबाद के ओऔधोगिक 
केन्द्र मी कानूनन नाजायज करार दे दिये गये श्रौर उनपर सरकारी अधिकार कर 
लिया गया ! 


जिन कम्यूनिस्ट लोगों ने प्रान्तीय सरकार के इस श्रत्याय के खिलाफ 
आबाज उठाने की चेष्ठा की उनको नजर बन्द करके जबलपुर जेल मेज 
दिया गया) लेकिन शीघ्र ही उन्हें छोड़ देना पढ़ा। जबलपुर जिले में प्रायः 
१००० व्यक्ति २०० औरते और वच्चे गिरफ़ार हुए। शेष तो कुछ समय 
बाद है. मुक्त कर दिये गये पर प्रायः ६०० दीर्ध काल तह कैद रखे गंगे। 
पुलिस ने क्रोधित हो कर महावीर जैन क्लब की जायदाद, किताब तथा रिकार्ड 


रा, ताप चाएए हपा झात्त लक के, कम जिप सठ्ठायर कर 5 
रऊ,, भ्य अप्ट कर डाला। एरनीचर झार पराश प्रलतम उठावार ते गए 


क्षण ये चीजे शाज तक भी नहीं तोटाल गे. | | 





सरकार के इस रख में जमा थे यटएय है के शित है। छठे, । इस सकूफार 
के; इरकलत का जयाव जनता ने वार काट कर, ग्रस्‍्कारी इसरते ओर चीजे 
के नष्ठ श्रष्ट करके तथा : ८ एतकर फेंक दा दिया। इतने पर भी बंद विचार 
खीय है कि जो :छु भं, जनवा ने किया उसपर हानि पहुंचाने को भगवना 
तलकुल भी नहीं थी। फिसी मो सरकारी स्यक्ति शयथव पुलिस को हानि नह 
पहुँचाई गई। ढांग्रेस द्वारा स्थापित अद्धिसा की योति का पूर्णतया पालन 
बरते हुए ही जनता ने सरकार को उत्तर दिय, यह देश के इतिद्दास में आश्चः 


अनलपुर की धटनाओं का मह्यकीशल के १४ ही जिल्लों में प्रचार ही गया 
था सागार जिले के मढ़ कोटा स्थान में युलित ने प्रभात फैरी पर गोली चार्ज 
दिया , टसों| श्८ वर्ष का एक होनहार जेन सत्र युवक सावू लाल मारा गया | 
चिचली में बीच हाट मे पुलिस ने गोली चाज किया झिको कर उम्र पुसप 
घायल हुए | चिच्नी होशंगाबाद जिले का एक ग्राग है | बेतूल जिले रे जनता 
ने एक शलबे स्थ्शन की जला दिया किन्तु इसने पहिले जगता गेही स्टेशन 


। 
के तथाम व्यक्तियों को, रेलवे के, कर्मचारियों को वहाँ रो सुनकर दशा दिया 


था | इसपर पुलिस ने फिर गोली चाज शारम्भ किया श्र एक प्राम की 
सज्ञा पूरे बे ल जिले मे गोली चाज करके दी गई ! 

कांग्रेस आन्दोजन में भाग लेने से आतंदित कर देने के लिये गलत ने 
शीड लोग पर ऐसे झत्याचार कि! जिनर्क: समानता किसों भी सम्प देश 
के इतिहुस रे द्ृढ़े नहीं मिची। गेडे के सेत्र वि गड अर जयकी 
जी वथा महा सिंह गोंड गिरफ़ार कर लिए गये और उनको लम्बी सज्ञाएँ दे 
दी गई | विष्णु गांड को पहिले फांसी की सत्ञा दो गई किन्तु बाद में सह 
घज्ञा बदल कर आजीवन कारावास कर दी गई। भयंकर दमन से कद्ध हो 
कर मंडला जिले में लोगों ने नत्लों को उड़ा देने की चेष्टाएँ की। इस कार्य 
के ८ वर्षीय एक युवक्र जैन, उदय चन्द जैन जो एक जउलाही कार्य फ्ता थे 
पुलिस की गोली रो भरे गय | 


मसज्य गाने | मे 





जबलपुर डवीजन 5 पुल्दिस के दमन काम पथ साल 
शाये | गवागगुर हिवैच्न के एक सर्वोच्च प्रशावशाली झआादीमर में पु 


की घुला शाध्र दे आया थान॑ाफिीफणा पीए एपाएकटइए िीए2: 
7:86 हज हिने बेहद कांग्रेसियों की सूद की तन्‍ह गोली से गम दो ।' 

छुताल बढ़ जि मे जनता न शष्ट्रीय कश॒ड के साथ करू झुलूत नकाकत 
आर कर लोगो को गिरक्तारियां हुई । रामपुर में कुशु उत्ताही तदणा ने जे 
की दाबार ही उड़ा देने को कोशिश की किस्तु असफल्ल रहे । उनको भाई 
सजाएं दी गई । 

जर्नीविक क॑दया के साथ-वास कर जबलपुर जेल से--अधिकारियों का 
बहुत ही घणित बत[ब रहा । वहां के कदी उन संध्रणों को आजावन नहीं 
भूल सकेंगे । १७ सितम्बर १६४२ को सस्ट्रल जेल जबलपुर में दो बार एड 
ब्लाक गे लाठी बाज किया गया। इस ब्लाक थे द्विवाय श्रेणी के सैव्यूरिटी 
केंद। स्ते गये थे। इसये कई बोंदा बुरी तरह घायल टुए । बचे हुए कैदियों की 

« महीत से जेहं। मे बच रखा गया। मे तो उच्द्र कमा सहांसे दया गया ओर 

ने बारिक भे है कमी बादर निकाला गया । कुछ केदया को जबरदस्ती जैज! मे 
ठ5स बार केडमी के साथ पका गया । जैज में झगुरासव कायम रखने का आड़ 
7) कई राजयाविक केादया का गागा प्रकार की शारारक वे आमिसिक भर्वकर 
यावनाए दी गई | 

इतोें दमन, शस्याचार आर जुल्म) के बाद थी दबने के बजाय जनता में 
स्वाभानवा के संआग मे मर मिठने का सावना हृढ़तम दो गई शोर उन्होंने टह 
हरादा कर जया कि इसा तरह कांभिंस के तिरंगे ऊणडे के नीचे संग्राम करा 
हुए झापनी भानभूसि की आजाद करके ही छोड़ेगे। 


+ 


[2 


0. खा. 
खिल्तूर में सेनिक शासन के वे दिन 

डा० बी० एस० मरुजे और एस० एम० एन० घाटे १६ सितम्बर ४२ को 
चित्र गये थे | ढा० मुंजे ने जो रिपोर्ट पेश की वह अभी तक प्रकाशित नहीं 
हुई | वह यहां प्रकाशित की जाती है :-- 

“२५ सितम्बर को हम ग्रांडट्डू एक्सप्रेस से बरोरा पहुँचे | उप्ती गाड़ से 
नागपुर के कमिक्षर भी बरोरा आ पहुँचे | चांदा के डिप्टी कमिश्षर भो हमें 
बरोरा में मिल गये । 

२६ सितम्बर को में और कमिश्षर नागपुर तथा डिप्पी कमिश्नर चांदा 
अलग-अलग मोटरों में प्रायः दस बजे सुबह खिमूर पहुँच गये । चिमूर से ३ 
मील पर एक पुल भी पड़ता है, उसी घटना के दिन हीं भीड़ ने नष्ठ कर डाला 
था । चांदा के डिप्टी कमिक्षर ने यह पुल इमें बताया। साथ ही उन्होंने वे 
ये स्थान भी बताये जहां पुलिस का सकल इन्स्पेटडर ओर कान्स्टेबल मारकर 
' जलाये गये थे। उन्‍होंने दम कटे हुए, दरख्तों को सढ़क के बीच में दूर तक पढ़ें 
हुए बताया । खिमूर आने वाली मोटरों ओर लारियों की रोक के लिये ही ये 
दरख्त सड़क पर डाले गये थे । 

उसके बाद हमें बहू डाक बंगला भी दिखाया गया जो बिल्कुल ही जलकर 
राख हो चुका था । उसके आसपास के क्ार्टर्स अधजले पड़े थे | यहां हमें डाक 
बंगले का एक चौकीदार मिला जिससे इमने प्रश्न किये उसने बताया कि सर्क्ष 
पुलिस इन्स्रेक्टर मि० डइंगा जी और एक नायब तहसीलदार जो इंसाई था, यहाँ 
जला दिये दिये गये थे। यह चौकीदार चालाकी से बहां से मागकर छिप गया 
था इसीसे उसकी जान बच गईं । 


[१०४ ] 


| 
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तड्ग कोठरियाँ में १३० व्यक्ति रखे गये 

इसके बाद हम चिमूर के कस्बे में गये ओर वहां अ्रस्ववाल को इमारत के 
एक कमरे मे ठदर गष। इसके बाद हम पेदल हो पुलिस स्टेशन और 
स्कूल को इमारतों को देखने के लिये गये । बह सब अधजली पड़ी थीं। हमें 
कहा गया कि कस्बे से पुलिस ने प्रयः १३० व्यक्तियों को पकड़कर यहीं पुलिस 
स्टेशन के तीन चार तंग कमरों में दंग दिया था। कुछ व्यक्तियों की ढोरों के 
बांधने की जगह में बन्द किया गया था। इन जगट्ढों की छुतें खुली हुई थीं। 
हमें यह भी कहा गया कि उन दिनों खूब वारिश हो रही थी। हमें उन तीन 
चार तक्ल कमरों ओर खुली छुम्॒ की चोपायों को जगह को देखकर बहुत ही 
आश्चर्य हुआ कि ऐसी तज्ञ जगह में क्रित्त प्रकार १२० व्यक्तिये। को टुंसा गया 
था ? डिप्टी कमिश्नर ने स्त्रीकार किया कि इतने व्यक्तियों के लिये कोई भी 
दूसरा प्रवन्ध न होने के कारण ही उन्हें तज्ञ कोठरियों और खुलों छुत की 
चापाल में रखा गया था। हमने जब उन कमरों को देखा तो ऐसा लगा जैसे 
काल कोठरियाँ दो और यह सोचना हमारे लिये कल्पनातीत ही था कि उन १३० 
व्यक्तियों को, जिन्हें कोठरियों में रखा गया था; कैसी भय्ेकर वकल्ीफ 
हुई होगो । 

इसके बाद इसने कस्बे का एक चक्कर लगाया झोर मि० बागड़े के, जो 
६० साल्न की उम्र के सम्पन्न व्यक्ति हैं, घर गये | उनकी पत्ची मिसेज बागड़े 
बरामदे में आयी ओर उन्होंने डिप्टो कमिश्वर को पहचान लिया और थे दुखित 
होकर उनसे मिलीं | 

बलात्कार और बेइजती की कहानी 

» दम, कमिश्वर और डिप्टी कमिश्नर के साथ ही उसके बरामदे में बैठ गये । 
श्रीमती बागड़े के स्वाभिमान को कुरेंदते हुए, इस उन्हें इस बात पर ले आये कि 
वे हमें कस्बे में बलात्कार और रियो की बेहज्जती की पूरी दास्तान सुना दें । 
इसपर श्रीमती जी ने कस्बे की कई जझियों को बुलवा लिया | उन छिर्यों ने बड़ी 
ही शर्म ओर स्वाभिमान को कायम रखते हुए अपने ऊपर किये गये श्रत्याचारं 
और वास्तविक बलात्कारों की कहानियाँ सुनायी | 


रे सय ह रा कायणा ०7) >.]पप | « 
5 । कह कि ४॥ण चिड । 
हर | ४ 


2७ खिया ने जापती बहा निया होगे युवा४ | इसे हरुरे। थे २४ पर खारठा | 


आत्याचार आर बलात्कार €ए थ। सफछ् के गारा गे भा बलाोलकीर ।द ॥ 





था। शेप ४ थे, से ५ निष झत्यलार हैं जन स्त्िये। की दादिक ले 
है; न्र्र क2028% (कि ल्टओ श्ज्ि  अपरेश। मे का ० 2: कह 
हा रहा था आर इसका दिला इच्छा बढ़ा शी।दा उनके पीध एसे आततवासियवां 


में ट्य्ऋर बदला ले | 

अंनतदी बागर बढ़त ही साइसा और मसेतृत्व लायक महिला हैं। उप मे 
डिप्टी कमिश्नर के सामने ही एक घटना कह सुनाई। उन्होंने कहा कि 
दिन भर आर शाघा राय तक दक्ष के दल गोर लोग इमारे घर का चक्र काट 
गहे | आन्विर परेशान होकर मेने ही हिम्मव की आर सांधी इन डिप्टी कमिश्नर 
खाहब के बंगले पर पहुंचकर अपना कष्ट कथा उबको कह सुनाई | 

इस पर डिप्टा कमिश्नर मे बढ़े ही रूले ओर कड़कते हुए स्वर में कहदा>-+« 
“यह ऋाफत किसने चुजवायी हैं !? “इन गोरें सनिकों को यहाँ किसने बुलाया 
है १? “तुस्दारें हो भाई श्यार परत लागा मे इसका यहाँ बु लवाया है।? 

इन वादा की सुनकर झ्रीमयों बाग सन्न रह गई । इसके थीड़ी दंग बाद. 
डिप्टी कमिश्नर मे आइर दिया कि काई भो सिवाहों शहद? में किपी की दाप्ट ने ८े। 

गरणिणी जस्ी पर वहात्कार 

जिन ख्थिया पर बलात्कार किया गया उनमे नाइक परियार को एक लड़द 
भी थी जिसके साथ एक गोर झार एक मारतीय कास्स्ट्वल ने बलात्कार किया । 
इसके बाद उन्होंने लड़की के हाथ में से अंगूठो निकाल ली और उसकी माता 
से १०) ब० जवान ले लिये | घटना के समय उस बेड माता की दूसर कम । 
श्ेज दिया गया था | वह बद्ध साता इज्जत बचाने के लिये चुपचाप दग्क 
रही | इसके एक द्विन है| पूत्र उसके घर के तमाम ब्यक्ति गिरझ्तार करके जे 
पहुंचा दिये गये थे | बूमरों ज्लञां गांभणा था। इसके साथ मा व्यनिनार किया 
अया | वह एक सरपंच का स्तर है। अर्थात्‌ उसका पति ग्रास पंचायत का 
समापदि है ! ह 

लूट, नाश, घनहानि, चीजों ओर सामान की बोड़फोड फरनीचर का * 
जलाया जा; टड्ड, बकसा का चाड़ना, कपड़ी आए अन्न की सण्ट कर देन, 


कगर। मे किये गये इस 
ध्य दागी बाद है। स्थ्रियों। 
सामये ही सुनाय्े ! हसाए सिद्दे। प $ . हु 





ती घर बताये कहां प्रत्देक सलाम सा॥पो[ह ऋर 
सश्दर कर दिया गया है । 
इस तरह झपनी इस कंसते को जांच को खत्म करके हम २ बजे भोज क लिएरे. 
ठदरने के स्थान पर आ पहुंने | ३ बजे सब्र हस्पेक्टर एलस को बुलवाकर हमने 
सव्राल्लाव किये | उसने कहा कि भीड़ में दिग्द और मुतलमाव दोनों थ | जिन 
लोगों ने समायें की आर सापणु दिये वे ज्यादातर स्कूलों के मास्टर ओर करे 
बे। लेतागगु थे | सब इस्स्पक्टर ने शहर के किसा भो इजवदार व्यक्त का नाझः 
गही बताया । आप्डों थे ज्यादवर गायक ओर कायदे लोग हो समन्न है । उससे! 
से। टुबड़ो जी गह्यरात से उतही जा वावचं,त हुट थी वह भा कही । वह सब - 
पु नके सकाय पर मिलने गया था । उसके मकान पर उसके 





दा, तुआ आअवयना दातंब्य गांगग 
या हयफाो ब्व ४ इसलिये ये दो अहिसा छा हो पालर 






कांगैसों # छोर 


कर? 


हम रागम ८ बज रद थे हस लगे हमते सरीरा लौटठले के लिये कस्दे क॑ 


42 अक 
टुठु द हणा । 


दूशधरी गर्भवती पर बलास्कार 


गछ मे हगने एक तेजी स्त्रों गे बात करने के लिय्र मोटर ठदशय, | 25 
को उपये घर मे आध्टाहुर कदते हैं ।वह बीमार थी ओर कुछ ही दिनों पहने 
उसे बच्चा हुआ था । उसका सास म॑ उसके पत्नृेण के पास बैठी थी। उसने 
कहा कि बह पलिस के पंजे में कैसे फूँस गयी श्री और किस प्रकार एफ 
कास्टरेवल से उसके साथ गगिणः होते हुए बल त्कार किया | इसके बाद हक 
हि नायक परियागों गे भा थी हो जीवर मं श | बड़ां के सच तेश को संअंकर 


दशा! देखकर हा हद रह गये ! 


+ बा 


शर्ण्द ] [ अगध्त सन '४२ का विन 


इसके बाद हम बरोरा: प्रायः ७ बजे शाम को पहुँचे | हमने रात डाक 
प्रंगले में ही बितायी | मुबह ग्रांड ट्रक एक्सप्रेस के द्वारा हम २७ सितम्बर को 
म्रागपुर पहुँच गये । इसी वरह हमारी जांच खत्म हो गयी । 


जुमानों की जालिमाना वश्लयावी 


हमारे खिमूर में पहुँचने की खबर होते ही चिमूर और उसके आसपास के 
गांव के लोग लिख ओर जबानी शिकायतें लेकर आ पहुँचे । ज्यादातर उनकी 
शिकायतें थी कि जुर्माने अन्धाधुन्ध किये गये हैं उनमें मनुष्य की आर्थिक 
स्थिति का ख्याल नहीं रखा गया और साथ ही उन जुर्मानों को वसूल करने 
का ढकज्ञ निदायत ही बेरहसी, निर्दयता अर बेहद जुल्म का है। इन जुर्मानों की 
वसूली के तरीकों से शायद्‌ सर--सरकारी हाकिमों की शान बढ़ी ही होगी कि बे 
क्रितन योग्य ओर होशियार हूँ । किन्तु सरकार की मैतिकता को कितना बच्चा लगा ! 
हमने लोगों वे. असन्तुष्ट और दरिद्रता भरे चेहरे देखे। जिम औरतों से 
इस भिले, सभी ने जोर जोर से चिल्ला कर हमें अपनी दुख गाथायें सुनायी । 
और कहानियों में एक खास बात यह थी कि उनका सर्वस्य लूट लेने के बाद 
सरकार ने उनके घर के कमाने और पेट भरने वाले तमाम मदों' को गिरफ़ार 
करके बन्द कर दिया | इसके बाद रोजाना पुलिस उनके घर पहुँच कर उनकी 
वेइपजती करती, डराती, धमकाती थी । पुलिस ने ऐसे ऐसे अत्याचार किये कि 
उन बिचारी स्त्रियों ने कभी इस वरह के अत्याचारों की स्वप्न में भी कभी 
कहछपना नहीं की थी। उनके पतियों, घर वालों की गिरफ़ारी के बाद पुलिस 
आर मिलिठरी उनके घरों पर जुर्माना वसूज्ञी करने के लिए रोजाना जाती ओर 
मनमाने श्रत्याचार करती थी | 
हमें प्रमाणों के पुष्ट आधार पर यह भी बताया गया कि सरकार ने मुस- 
लग साहूकार खड़ा करके हिन्दुओं के दमाम जेवर बिकवाये उससे जुर्माने की 
' भर पाई करायी गयी | यह भी हमें विश्वस्त रूप से ज्ञात हुआ है कि उस मुस- 
लिम सौदागर के पास इस तरह पर ४०० तोले सोना ओर ४५०० तोले चांदी 
एकत्र ही गयी | उसने २० से ४० रुपये तोले सोना और ४ आने से ६ आते 
तोले वक चांदी खरीदी थी । 


लानत 


श्ु 


घ 


आखसाम प्रान्त ! [१०६ 


हम उन मुसलमानों से भी मिले जो कार्रवाइयों में शामिल नहीं हुए थे। 
इसलिये इन लोगो पर जुर्माने नहीं किये गये | किन्तु जो हिंखू इस घटना में 
में बिलकुल ही शामित्र नहीं हुए थे उन पर हांट-डांद कर जुर्मामे किये गये । 
इसी स सोचा जा सकता है कि सरकार इस प्रकार मुस्लिमों का पक्ष करके 
हिन्दुओं ओर मुसलमानों के बीच मनसुझाव पैदा करना चाहती थी। और उसने 
बह किया भी । 


( 


जांच की आवश्यकता 


जो कुछ हमने अपनी जांच के सिलसिले में रामटेक, अ।ष्ठो और चिमूर 
में देखा और सुना उससे तो हम इसी नतीजे घर पहुँचे कि हम सरकार से: 
निष्पक्ष जांच के लिये कमेटी तैनात करमे की सिफारिश करें । जांच इस बात 
की होनी जरूरी है कि जितनी फोज श्रोर पुलिस शान्ति स्थापन करने के लिये * 
रखी गयो थी, उतनी सेना की आवश्यकता भी थी या नहीं | इसके बाद यह 
भी जांच करना आवश्यक है कि निरफ्राथ चौपायों का जो सत्यानाश हुआ; 
क्या वह भी आवश्यक था ? क्या यह भी जांच होंगी कि निरपराध महिलाओं 
पर जुल्म, श्रत्याचार और बलात्कार हुए वह सब किस त्याय और कानून की: 
सीमा में आ सकते हैँ ? 

हम इस मामले में सरकार के निश्चय को जानते हुए भी कमेटी द्वारा जांच 
कराने की सिफारिश कर रहे हैं | हम यह मी जानते हैं. कि सरंकार का शान्ति 
स्थापन करने का कार्य एक जबरदस्त चेतावनी के रूप में था इसलिए कि कुछ 
लोगों के खयात्न से कांग्र श का यह आंदोलन एक खुली बगावत थी। इसी 
तरह के विचार कांग्रेस और विशेपकर महात्मा गांधी ने कहें थे---२ध 8८९ ७ 
०79०7 7.02 ॥ [ फिर भो सरकार ने जो कुछ किया वह जनता के प्र 
उसकी जिम्मेदारी का बोर नेधिक पतन ही था । स्थत्रियों पर जुल्म, अत्याचार 
आर बलात्कार जा जमंवी ओर जापान में हुए उनकी शोेसांचकारी कहानियां 
हमने पढ़ी हैं। इसके अलावा हमने ७ अकबर की बह बहस जो युद्ध बन्दिय॑: 
के विषय में वायकाउन्ट मौधन द्वारा हुई है, खुब पढ़ी है। वायकाउन्द मौधन 


न 


के जवाब में लाई चान्सलर बायक्राउत्ड सायमन ने भी जो बोप्णा की कि युद्ध 


40% 


अुल्मकर व्यय बकदका अरे धलक ४ अ0भ  अथकरा पक न्नक 
शूणगरात काश ड+ शो ४ बत् 


ग 


अपराबों को जाँच के लिव बूताइडेड धण-7 का एक कमाशय वंठाबा जादया, 











गद् थी पढ़े 


|| ॥ "गो लाइगन 





नागपुर में आउंड का शासन 


वागपुर में आन्दोलन का गारस्म १९ अगस्य ११४२ से दया ग्रा। हर 
अपस्य का-कॉम्रेत के बाते टायर ओर थोड़े से दम लोग! ने मित्र पुर 
कं। लिखा अदालत को इमारत पर तिरंगा काश खा कर दिया | इसा तस्द 
दिया भकण्श सशान जज की आदालत पर भा खबा किया गया । गुल्निस इस 
गंसय अतावधाव थो | छ। ८ शहर में खप्र फेज्ञा कि भंड़ वढ़यी गया। मोड 
बग ॥ देखएर पुछिम बुजाया गया | पुलिस को देखकर ता लोग अदालतों 
का तश्फ टिठठ| दक्ष की परह एुट पढ़े । मं कणएडा गाड़ने के बाद सेक्रेटेरियंट 


अप जरनत पोस्ट आफिस तक पहुँ चना चाहता थी | मि० ए० एच० झ्ेयई 
डिस्ट्रिक्ट भजिस्ट्रेट आर राय साइव एस> आर० मोरे सिशी मजिस्ट्रेट इस 


मइ को और लपके आर पुलिस गे भीड का रास्वा रोक शिवा । 

एडवोकेट ओर कांग्रेत नेदा श्री पी० एम० नायडू ने अफसरों से अमुगेध 
किया कि वे पुलिस का उपयोग न करें | थे स््रयं अफसरों के हुक्म का उलझन 
करना नहीं चाहते | अफसरों ने भीछ के तितर-बिवर हो जाने के लिए सिर्फ 
१० मिनट दिये। भीड़ ज्योहीलीटी कि सामने से एक पुलिस दल आह 
दिखाया [दय! । उस दल के अ्रधियति जिल्ला सुपरितेस्डेन्ट थे + सुपरिन्टेन्डेंन्ट 
पुछ्तथ ने खिटी मजिस्ट्रेट स एक दा मिनिठ बातें करके लोटवों हुईं भी 
पर अश्ुु गेस छोड! ओर साथ ही साथ लाठी चाज भी शुरू हो गया ६ 
मोड का पछा तार्यस काशेज तक किया गया । आर वहां उस पर गोलियां 
चत्त दी गयी बस पिर बया था (आग लग गयों। उरततेजितद जन । से इइ 
खुनी चुगावी समझा |. 


[१80५] 


श्श्श | [ अगन्त सन्‌ ४२ का विष्लयच 


आग भममक उठी 


सीता बल्दी-+मे माल गाड़ी में आग लगा दी गयी । क्माम शहर के 
तार और डेलीग्राफ के तार काट डाले गये। बढ़े-बढ़े नल जो सड़क के किंग 
पड़े थे, बीच रास्ते में फैला दिये गये जिससे कि पुलिस के आबागमन 
ऋकावट हो जाय | पुलिस चोकियों भें आग लगा दी गय्ी। प्रांतीय कोआपरेटिव 
बक भी जला कर खाक कर दिया गया | 

इतवारी-«ं सरकारी और जनता के अन्न भण्डार लूट लिये गये। 
इतवारी का पोस्ठ आफिस जला दिया गया और नकदी रकम लूट ला गयी । 
इस घटना के ६ घण्टे बाद कामठ से मिशियर आयी। यह पंजाबी पलग्न 
थी । शायद इसीलिए लाहोर रजामेट भा बुलवाया गया दो दिन वक तमाम 
ट्राफिक बन्द रहा और लोगों को घर में ही बन्द रहना पड़ा । जिस किसी ने 
भी घर से बाहर निकलने की चेष्टा की उठती पर गाली दाग दी गयी। कम से 
कृम २०० व्यक्तियों के मारे जाने की खबर हैं ; सबसे पहला व्यक्ति जो इतआऋरी 
में गोली का शिकार हुआ वई १२ साल का मुसलमान लड़का था | 


रि 
भ 


है 


चिमूर--मध्य प्रान्त के चांदा जिले गें एक गांव है। इस र आबादा 
६००० है, चिमूर चारों तरफ बहन जंगल से घिरा हुआ है। उसका सम्बन्ध 
बरोरा ( बरेश तहसील का मुकाम ओर वर्धा बलारशाह रलवे लाइन पर हे ) 
से है। चिमूर से चरोय का ३३ सील का फासला है ओर बीच में पतकी 
सडक है। बरोरा अर चिमूर के बीच में मोटर भी चलती है ! चिमूर चांदा 
की अपेक्षा वागपुर के ज्यादा करीब हैं । यह श्राम वास्तव में एक जागृत आम 
है। यहां राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, हिन्दू महासमा और कांग्रेस क्री शाखाए 
हैं| यहां पर आन्दोलन १६ अगस्त को आरम्म हुआ। उस दिन नागपंच्मा 
थी । आन्दोलन दा परिणाम यह हुआ कि यहां सब डिबीजनल अफ<२, स्केंद 
इन्सपक्टर पुलिस, नायब वहसीलदार झौोर एक काम्स्टेबल जंजा दिये गये । 
तमाम सरकारी इमारतें, पुलिस स्टेशन, रेजी3न्शीयल क्वार्टर्स, स्कूल और रेह्ट. 
हाउस आदि सभी जलाकर खाक कर दिये गये | १६ अगस्त १६४२ की २०० 
गेरि और ४० काले सिपाही चिमूर पहुंचे | जिला मजिस्ट्रेट अलग ४० सि।,- 


सथ्य प्रान्त | | [ 45१: 

हिया को लेकर चिएर पढ़ुंच। | इस सेना अर आरदोलन की भअर्कृरता ० 

देखकर वमाग जनता आय घर्त रे छिप गयी । 

सडक पर लियाहयों के साय कुते तक संतों दिलाबी पड़ते थ्र | य 

“आतंक का राज दो दित बराबर रहा । इध अरसे : आदमियों को खूब बेरहमों 
से पीटा गया, १२० श्रादमयों की गिरक्तार किया गया। ओऔरतो श्रीर लड़ 
क्रियों से बजा हरकतें की गई, उनके साथ अध्यावार ओर बलात्कार किगे गये । 
ओर ये सब कांड हिन्दुस्तान में अमय चेंन कायम करने का टपत करनेवार्ल 
साम्य बिदिश सरकार की संस्क्षकता ओर पृष्ठ पोपफता में हुए | 


प्छ 


है 


एाए का 


४ . 


दीन दयालु चूड़ी वाले के समापतित्व में व्चों में ११५ अगस्त को एक 
सभा हुई जिसमें उन्होने बह सन्देश जनता को सुनाना चाद्य जो उन्हेंने गिराक्ार 
होने से पहले काँग्रेस कायकारिंण। दछारा ८ शगस्त की राव की प्राप्त किया 
था | बह सन्देश था+नाख दोड़ो ! प्रस्ताव | अपने प्यारे नेवाशोा का सन्देश 
शुनते के लिए अपार जनता एकत्रित हुई थी। इसके पदणिले नोकरशाहो ने वर्धा 
ओर सेयात्ाम के तमाम नताओं की चुन चुन कर जेज़ मे टू दिया था | समा 
का समाचार सुनकर घटयास्थल पर पुलिस पिस्वाल, रावकृत तथा लाठियों से 
सुमज्जित होकर शा गई। दीन दयालु जी को मापण न देने का पुलिस 
आाफोसर ने हुक्म दिया | दान दबालु जी तो उत्तर हो न दे पाथे इसके पृत्र हो 
उतंजित जनता ने जारो से कहा ऐसा नहीं ही सक्रता, भगण दो हाकर 
है| रहेगा चाहे यहाँ कुछु भो क्यों न हो जाय ।” ल्लोग जोश में पागल द्वी रहे 
| वे नेताओं का गिरफ़ारी के कारण बहुत ही क्रोषिय थे | इसके बाद एक- 
त्ित जनता ने “इस कल्लाब जिन्दाबाद के नारे लगाना शुद्ू किया पु लक्ष 
खफसर ने दुबारा क्राव फे साथ कहा-विम लोग भाग जावोा, नहीं तो लाढो 
चाम होगा और गाली बारी होगी |” इसका उत्तर जगत ने दिया-- महात्मा 

गाँचा को जब  “मारत छोड़ो | 
बाय | बाय [| धाय (गोलियों की एक गाध श्राग्णि हो गई बीर छोर 


*। 


साइम॑: जनगा सोना वाने वरावर खड़ढ। रही। एक युउक् की थाली हगी, गोली उसके. 


झिर से से निकलकर आर पार हो गई। उसवबार उपक का बाम था--जंगलू बह 

प का इकल्लोता बेदा था | बह दिन भर सजबू। कर पेट मरता था | जंगल्लू 
कुछु मिनिये तक तड़पता रहा ओर खढा के जाए आपनी भआाता' से बढ़ी मारत 
मात्रा के चरण मे सदा के लिए वा गया 


' [११४ ) 
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वर्धा में १९ छगत्त को जनता के ऊपर पुलिस ने गोली चलाई 
जिसमें १ युवक मज़दर तड़फता हुआ मर वाया ! 








चिमूर में एक गोरे ओर भारतीय कानिस्टेबिल ने एक गरभिणों स्री 
पर बल्लात्कार किया | 


र-5 आान्त | [ ११५ 


दूतत दिन तिरंगे कम्दे मे लोगेठ कर उपका जुलून विशाशा गया 
प्याज भोड़ो" “ऋण ऊँचा गे हमारा” तथा “गीर ऊंगल्ू विखाआाद !? 
हजारों से आकाश गूज रहाया। दूग वक्कील शव जुलूत के नेता थे। 
पल्लिस ने लाठियों द्वारा जनता पर इसलों किपा। जनवा भयमोत हो गई । 
पर उसी सम्य बीर शिवराज जा चूड़ी बाले भीड़ को वोर कर बाहः सिझने 
आर कडक कर बोजे-- क्यों कल्क लगाते हो बापू को नगरी को | बापू जब 
लौटेंगे तो हमें क्या कहेंगे ! अददिता का न भूलों | अ्र्दिता टी एक सहाव शक्ति 
छिपा ४ | जरा शान्ति से काम हो । श्र: एक जंगल्ू कक, हमारे झरततेकों 
सायों को जगत्तू बनना पढ़ेंगा |? 
जनवा से जोश को बाहर दोडु गये शोर जीव से ये: सादना उठा । 
है >> > 
तंगलू सिर्फ २८ बंप का नवशुवक था। उसके 3 बच्चे थ | उसके याद 
५ हे तीनी बच्चे सो मर गये। उसके ढोर भी मर गयें। छसडा बुद्ध पिता 
मीजूद है जा उसकी याद मे आय बढाते हुए अयने अ्यिम दिये के इन्तजार 
में हैं | जिस स्थान पर जंगलू मरा था वर्ड उसकी रहते के लिए एक पत्थर 
गाड़ दिया गया है। वह पत्थर नहीं है वह छत्त वीर शुत्क्र का साकार 
यक्षिदान है जा आते जाते राहगीरी से कह रहा है कि भारत साता पर कुतन 
होने वाला जंगलू यहीं अनन्त विश्ञाम कर रहा 
जब आगा खाँ महत्व से छूट कर गांध। जो पहिलो बार वर्धा पधारे, 
वो सबसे पहिले उन्होंने ३ अ्रगस्त १६४४ को उती अमर स्थान के दर्शव 
किय | जहाँ ११ आअगस्त १६४४२ को बद बीर सारत माता की गोद हें हमेशा 
के छिये शो गया था गांधी जो ने उस वीर की साभ्र शद्धांजलि सर्मा का | 
आर जंगलू को शहादत के पहिले दी संवविनावा, दादा धमाथितारी 
किशोरालाल मश्ुवाला, आवचाय वायकरम आए पिरक्षार हा छुके थ। ५छछ 
से जिसे चाहा पकड़ कर घर दिया। कांग्रेस के' विजल्ा के खम्पा पर लबडे 
हुए वो को उखाड़ कर पेंफ दिया गया था। पुलिस ने जब कह चल चक्के 
तो लड़कों ने सड़का परहां बारत छाड़ा” लिखता आरम्म कर. दिया। 
दीवालों पर बुलेटिन चिकराये जाने लगे। घर पर इलेडेस फेंके जाने लोगे॥ 


११६ | [ अगस्त सम्‌ ४२ का विषलध 


पच बंगले लगे। पर्चों ओर चुलेंटन भें लिखा होता था-- करो या मरो? 
बधों में १४४ घारा लगा दी गई थी। इसके साथ ही करफ्यू भी जारी था| « 
शाम को ६ बजे के बाद किसी की भी घर से बाहर मिकलने की आज्ञा नई 
थी। पुलिस सड़कों पर बन्दूकें लिये घूमती थी। फोज भी विद्यमान थी । 
सड़क पर घूमते हुए आदमियों को निष्कारण ही लाठियाँ मार दी जाती थीं | 
कोई भी किसी की सुनने वाला नहीं था। 

एक दिन वर्धा की एक सड़क पर एक अहीर जा रहा था। ज्योद्दी पुलिस 
ने उस बेचार को देखा कि उस पर टूट पड़ी | इतनी लाठियाँ उस निः्पराथ 
पर पढ़ीं कि बह अन्त में बेहोश हाकर गिर गया। छोटों की वो बात ही 
निराली है पर बड़े बड़ सेठ साहूकारों को दूकानों पर तथा घर में पीठा गया । 
इतना होते हुए भी भारत के गर्व का प्रतीक तिरंगा झशडा बराबर बधी में 
गय के साथ लहरा ही रहा था । 


अलमोड़ा की दद कहानी 


पशुच अच्त 


£ अगस्त के बाद सत्र देश में प्रायः दो सो आईिनेस्पों का राज्य आरतन्भ 
डो गया | 

मम देश वासियों का प्रत्तेक का कानून को दृष्ति से अपराध और 
गिरंबुश शासक वर्ग का प्रत्येक कार्य जायज था। ऐसे समय में सरकार ने देश 
के बाहर खबरें जाने के प्रत्येक साधन पर कह्ढा प्रतिबन्ध लगा दिया ताकि मार- 
गाय विदेशियों की सहानुभूति प्राप्त न दर सके झीर मानबैतर जुह्मों के लिए 
दूखर शासय प्रणालियां इन्हें कोसने ने होगें । उमत्त समय सरकार की जिस 
यक्त पर भी सन्देह हो जाता कि यह खबरों का मचार कर रहा है, चे,६ बढ़े 
प्मागा अपराधी हो वा न दा, एकदम महज सन्देंह पर ही गिरफ्तार कर 
, छिया जाता श्यार भेत्न को बन्‍्त्रेरी कोटरियों में डाल दिया जाता था | 
ऐसे भरकर दशा थे भी इस अद्माहुर पहाड़ी लोगी ते, सलिन्‍्हांने हमेशा 
ही थ्राजादी के युद्ध में गीरव पूर्ण भाग लिया है। बोखा पूर्वक फकार का 
सामना किया श्ीर दिखा दिया कि जुल्म आर ज्यादतियों से शासन नहीं चला 
कप्ते | ऐसे शासन का एक ने एक दिन अस्त अ्निवाय है | ह 

बात यह कम आश्चर्य जनक नहीं हैं कि १९४२ के इस मौखशाली एप 
वास्ता पूर्णा युद्ध का पता बाहरी दुनिया को १६४४ में क्षणा | और यह पता भी 
मिस हीलमैन के अथक प्रय्रो के बाद | हीखमैन गांधी जी की असन शिष्या हैं 
आर भारत में “सरला बहन” के नाम मे सुपरिखित हैं । यह तो ठोक है परम्तु 
बहादुर आसामियों को वीरता पूर्वक युद्ध लब्ना था, कष्ठ सदने थे. । उन्हें प्रसिद्ध 
ग्रार प्रचार की कोई भो श्रावश्यकता नहीं थी। द्िमालय के बहादुर पहाड़ी प्रचार 


॥|॒ ५५७ ] 


भ्श्द्य ) [ अगस्त सब्‌ ४२ का विप्लन 
की «त्ती भर भी परवाह नहीं कर; | देश के लिए वे साकार से युद्ध करके रर 
जाने में ही अपने जीवन के ध्येय की पूति सम्कते ॥ह। उनकी बहादुराया 
लड़ाई का प्रचार हो या न ही, थे आपने +र्तव्ग पर हमेशा ही अडिंस हे । 

यह देश का दुर्भाग्य हैं कि अलमोढ़ा जिले के ६ लाग बहादुर ब्यक्तेये। 
का माग्य सिर्फ एक हो व्यक्ति के सिपुर्द हुआ जा सदभावना, न्याय, सम्यता ' 
और शासन व्यवध्वा की सावना से सम्पूर्ण रिक्त था । एक मात्र कर्तव्य उस 
समय उसने यही मान लिया था कि तकलत्कालीन अन्नाभाव के लि। जोम 
खावाज उठाये, एकदम कुचल दिया जाये ओर सन्त ज्यादा आाश्यय जनक 
ता यह बात है कि कांग्रेस वर्किज्ञ कमेंट। के निर्णय के पूष ७ अगस्य को ही 
उस निरंकुश ने अलमाड़ा की जनता के प्रतिनिधि का बिना कारण ही १२६ 
दका में गिरक्तार करके जैच भेज दिया | यह प्रतिनिधि साधारण व्याक्त नहीं, 
प्राव्याय एमम्बली के प्रमुख सदस्य पश्दित हरगोबिन्द वस्त्र थ। पन्‍्द जी शव 
जिले में भयेकर अन्नके प्रभाव के परिणाम स्वरूप भूस्ती जनता के कष्ट के 
निवारण र्थ अपने प्रान्त में दौरा कर रह थे | जब वे इस दार रे बापम अलमोड़ा 
खाये तो उन्हें कहा गया कि उन्होंने प्रान्त में जो असम्तोप का प्रचार किया 
हैं उसके लिये उन्हे जेल गे बन्द क्यों न कर दिय्रा जाये १ जनता के इस प्रान्तीय 
एसेम्वली के प्रति्गधि को जेल में बन्द करने का परिणाम यह हुआ कि जनता 
के अन्य और वस्त्र के भयंकर अमावब से उत्नह्न कष्ठी को एक छोटा सा रास्ता 
मिल्न गया । उनकी दवी हुई भावनांए एक दम प्रज्यलित हा उठों | किन फिर 
भी बह्मादुर और साहसी जनता ने &£ तरीख वक आपने जाश को दिल में ह। 
घधकने दिया ओर उसके बाद जो कुछ भी हुआ बढ एक मात्र आपने हुखो, 
कृष्टो और नरयंकर य/तनाओं के प्रतिकार स्त्ररूप ही था । 

इतिहास प्रसिद्ध £ अगस्त की सुबह---हेमालय अपने पूर्ण सम्दर्य के छाथ 
अडिंग अठखेलियां कर रहा था। चोटियां मुस्कराती हुई प्रथम रश्मियों से 
होड़ जगा रहा थों। उस समय कोन जायवा था कि आगे चल कर इखो प्रान्त 
में वह घगनाएं घणित होने बालीह जो इतिद्वास के पृष्छों की प्रमुख सामग्रा 
होगी ? और ऐसा होगा जो कभी देखा नहीं गया है और सुता भींनहों 
गया है | ह 


विश्ववन्य सनापति गांधी जो ओर उनके प्रमुख ले फटने ए८--पूरी वा५+: 
कमेटी की गरफ़ारी के समाचार किरणों से सजित हिमालय की चोटियों से £ 
अगध्त की सुनह ही सुन लिये | चारा तरफ सन्नाटा छा गया । इधर शहर 
* ढेखते # वा लैस विजल। का बटन दब गया द्वान्ज्याना गल्ला जप्प चप् वर 
पुलिस राज्य स्थायित दी गया। प्रान्च के तमाम कराबकता >>वड़े छाट्टे सभ्च,- 
एक साथ नजरबन्द कर दिये गये। इसी तरह समस्त प्रान्त के कांभेस कार्यकत्ता 
घर लिये गये | बैते अलमाड़ा प्रतत बहुत द्वो बिज्वत छुआ हैं; वहुत दूर यू 
पर बलिया हूं आर आबादा सा बहुत हां कमर है। फिर भा अज्माड़ा जिसे का 
जनता का निरंकुश सरकार का सत्यवाद हा देगा चाहिए कि उसने ७क दूध: 
एक साथ, आश्चर्य जनक ढंग से चन्द हो मंदी में जनता के शुभ चिन्तकों को 
सगे कर जेल में दूत दिया | वान्‌ क्या सम्मत्र था कि ये अब्ठिसाबगी से नक 
ब्रिटिश राज्य को हो उल्तद देते ! सरकार को दूरन्देशों के ऐसे हा अनेकों क्या 
सैकड़ों ज्वहन्य प्रमाण हैं । 
जल्ञेकन सीचये का बात ता यह है कि एकदम अ्वदोन' बटन बच जाने से 
जनता की तनु द्व प्र मेतर सो हा गयो, फिर भला बह नेतृल हान ह्विति में कर ता 
क्या को ? कोड भो तो अनुमत्रा व्यक्ति बाहर नहां रहा जो उन्हें बता सके. 
मास प्रदर्श कर सके आर उनत सलाह देकर प्रात्माहित कर सक्के | क्या ऐसे 
भयंकर समय में उन्हें सरकार के राक्तृप्तो ओर फोलादी पंजों में विका बूतवत्र 
किये ही समर्थित हो जाना चाहिये था ! हों, नहीं, उन्हाने-- उन बदादुर बोस 
ने अपने पूर्वजों की परम्परागत बोरता का रंच मर भो 'चक्का नहों लगते दिया 
बरन्‌ उसमें जार चांद ही लगाकर छोड़े। उद्धींने वीरता के साथ छुहमी की 
रोका, साभना किया ओर बढ़ भी इतनां चतुराई के साथ कि पुलिस का जगह 
पर सरकार का मिलिटरी की सहायता लेना आवश्यक हो गया ओर सेना 
की सद्ययता किसलिये ! इसलिये कि जनता में अमनचेंन कायय करना 
आउश्यक है । 
जता ने अपनों हो सहज थुद्धि के बल पर ठेक्स देने से इनकार कर दिया 
छार इस प्रकार कर बम्दा सस्पाग्रह ग्रासम हो गया जिसका गाम अंगल 
सतगाग्रह प्रसिद्ध हुश्ल | इसके अलाबा भा कः कह के प्रतशाध ले निकले । 


सब्र है | स्व छा थे क्लत्र 


घोड़ा दिव ते» पद सत्वागद सपने व्यय, व] छंथ वर दा रहा फ जववा का 
विस्यास छा गया के दाझी मार हा है । 

बागेस्बर नामक स्थाय पर जा सरब्‌ नहीं के कियार पर खिथा हे, ४६ 
मद नो तक तो झगरजी दुकशव हो नहीं रद! जनग्र नेहा शा शासन 
कान संचालित कवा । आर साफार ने जद तथा अन्य फ्रोज के छोर। 
जनता की सगफ्रर का न्झ फर्क फिर आरना सिरकछुग आतक्प्णु शे पैन 
स्थाविन नया । 

साहप -एर मत रद नामग्ा स्थानों ने राज्य ये सम । आाना ने 
गसद्धू हा नदी अमर के लिया है। जहाँ करवन्दा खत्पग्रद इतना ब्यत्र स्थय 
गत से यह गया कि स्थान'य वय्याय बाकबा कवसत सखते । झस थे हो 
है! गया । अग्त मे बंबई भा! सस्ता मे यूरउने के कार पटयारया का स्थानीय 
शक रयो से सहायता के लिये परार्था करनी पढ़ा आर हानि 5, यू के 


ला 
हे 


गले सम्वदर ने किसानो डी खडे ॥: फादो तक काट की। | 

टला ओं जे मे पक कोने ने देवर वूसर कोने वक भारत छाश 4 
र॒ | दिन बाला आते याला महासत्य हा दवा गया। जंगल सागर, आऋणदा 
ह मग,दनम, सामुइक 5 छस तथा भारत छोड़ो! नारा->वे सब जनता पे, दे पक 
प्य हा गये थे । 

वह थे समकिये कि यह अपू्व जय वे मदज झगनोझ 7 जया उव्यप्त 
हो रढी थी झीर विद्यार्थी उससे आअछग ॥। नहीं, इस झूपपू) छा त्दालन मे 
झलक के विद्यार्थिये। ने पसी रखा के का किये ७ कि उनके बाय भारतीय 
झान्दालन के इपिहास मे आदर के सात | उसे जायेंगे । फलस्वरूप बाएं विद्यार्थी 
मिरक्तार हुए और कई विद्यार्थी कालेज उथा स्कूलों से निकाल दिये गगे । कई 
हा पैर, सवशुवक विद्यार्थी या क्रात् कक्क जेज की अधेश कोठाएव से सड़ 
स्ह्दे | 

१६ अगस्त को जब कि तमाम बाज कमेटी के सदस्य जेल ई। दुंसे जा 
चुके थे, अलमोड़ा जिले के डिप्टी कमिश्नर सिर एक्शन था:० सं।० एस० 
अपन दलयल सहित स्थानीय मजिस्टट स> छा आर० स|० एसर के लाथ आज - 
(डा नगर देखने के लिये आगे | देखना तो था ही क्या ! उनका असली उद्देश 
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जनता को सह दिज्वागा था कि हम सत्कार के यातिनाध है और हमारा शान 
“पनी ऊंचा है जिंगे मानवता के भी नहीं सकती । राते में उनका ऋणषदा लिये 
(प्‌ विद्यार्थियों के एक जुलुस से सेंट हो गयी। यह माहा रोड की घटना है ॥ 
हस्ड्ा ऋण्डा फहराने विद्यार्थियों को देखकर पहले तो मि> एक्शन के पैर के 
जवीन ही धंस गयी ! बाद में जब प्रकृतिस्थ हुए तो उनका पारा एकदम चढ़ 
गया । उत्त जुलूस को अयनी शान की तोहान समझकर अयनी हेसियत का 
विचार छोड़ एक मयडूर भेड़िये की तरह उस विद्यार्थी पर ऋप्रट पड़े जिसके हाथ 
में विरक्ा ऋण्श था। उसके हाथ से कणहा छीन कर उन्होंने वहीं उसके टुकड़े 
हुकड़े कर दिये | भला देश प्रेम करने वाले विद्यार्थियों ने कण्डे के साथ जुलूस 
नकाला तो कौन सा अपराध कर डाजा ? विद्यार्थी ऋाये का इस ताद फाडझ 
जाना सहन नहीं कर सके | रा आर शप्ट्राय पताका का अपमान कोई स्पाश्ि 
मानी केस बदाश्व कर सकता हैं ? 
रा्ट्रीय कशड़ा जे) कि मारतीय! की शाजादी को लड़ाश का पर्द छोर 
' जिसे मारताय प्रा्णों से ज्यादा आदरास्यद स्थान देते हैं, भला उस भागे को 
भारतीया के बीच में ही एक अधिकार पदसे चूर व्यक्ति हारा श्रयमानित दे थे 
कप बेख सकते थे ? 
जनता मे उत्तेजगा का फीलना स्वाभाविक था | सिउ एक्शन के कपाल पर 
एक जार का पार कहीं से आकर लगा। आज तक भी इस बात का यता 
गईी छाग सका हे कि पत्थर की शि० एक्शन पर किसने फेंका । पर नतीजा यह 
हुआ कि उसके कुछु ही ऋणमा बाद अलमोड़ा के मागरिकों पर श४४ धारा . 
लग गये झोर बगाबर दो साह तक सारे शहर पर सेन, का राज्य रहा । सिं० 
एक्शन के क्पाल के इस जख्म का बदला कई युवका को अपनी जान देकर देना 
था | कट निरपराध इसी जुम में लटका दिये गये । 


' इधर जनता ने भी सरकार के छात्याय का प्रधिरोध करने का संकह्य कर 
लिया था | एक गुरितला दल तैयार हुआ जिसने सरकार के नाकों दम कर ' 
दिया और किसी न किसी प्रकार गिरफ्यार होने से बचते रहे। ओयुत पश्च० 
एम० उपाध्याय ने जो कि अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, कमाल: 


ब््ड 
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कर दिखाया | उनकी गिरफ्तारी शायद १० या १? शगस्त की हे था | 
श्री उपाध्याय का द्ाकिम लोग हमशा ही खतरनाक व्यक्ति मानते रहे हे 

जब पुछिग मि>० उपाध्याय का अलमोका जेल के जा रही थी तो रास्ते गे 
एक श्रि को थे :झचर जाने किस प्रकार निकल्ल कर भाग गये। यह रहा 
झाज वक भी लोगों की समझ में नहीं अ'या हैं। उनको पुणशिम ने फरार 
करार देकर उनको गिरफ़ार कराने वाले की १०००) इनाम देने का घोषणा 
की | सरकार ने उपाध्याय की फरारी के डर से अज्ञमाज़ा जेल के तमाम 
बन्दियों का बरेली जेल में भेज दिया कि इसी ताद्द ये भा ने भाग जाये। 
छल्मोड़ा जेल के नजरबन्दा से मुलाकात करते समय जिला मजजिस्ट्रेड मि 
मिश्रा ने कहा था+-बाहर बहुत हां बदसाशियां हा रहो हैं | तुम लोगों में से 
एक ऐसा भी व्यक्ति है जो दिन मैचों छि जाता ह ओर शतन्रिर्म बाहर 
निकलकर उत्पात कर रहा है | हमने उसे बागा करार दे दिया 

आयुत उपाध्याय अभी दा तीन माह पहले हा बस्बई मे गिरफ़र किये गय 
हैं | श्रीयुत डा० एन० पांडिय जो ढाई वर्षो से छिपे हुये रूप में काय कर रह थे 

भी गत नत्रम्बर मास में ही गिरफ़ार हुए है। ये दानों गत कयंकर्ता अपूर्व 

साहसी, श्रदम्य उत्साही वथा अलोकिक सद्भठन शक्ति के स्ज,ब प्रयीक हैं | 

यह आन्दोलन इसलिये नहीं बन्द हुआ कि कार्यक्रताश, थे शिशिलवा 
थी या थी फूट ! और इसलिये भो नहों कि जनता में शक्ति बहीं थोया 
जनता साथ नहीं दें रही थी बल्कि इस आन्दोलन के दब जाने का एकमत 
कारण है समय की प्रतिकूलता ओर देश का दुर्भाग्य | अ्रन्त्र में जाट सेना 
तथा पुलिस को शअकथनीय साख्तयां दया अत्याचारी के फलस्वरूएर ये 
आत्दोलन कुचल दिया गया। 

किन्तु अभी देश के युवकों के मुध्कराते बलिदानोी की कद्ठायों वहीं समझ: 
नहीं होती है | कानून देश के सभी पानन्‍्तों की तरह अलगोड़ा में भी आडिसेन्स 
के रूप मेंपरिवर्तित कर दिये गये। कद व्यक्तिवा को इन आडिनेम्ता हे 
झन्तगत १२ से लेकर २६४ साल तक की सजा दी गयी ! सर मसारिस खाया के 
फेडरल कोर्ट के फेसश के अवुस्तार आर्डिनेन्स की घाराओं में साधारण परि- 
वतन हो जाने के फब्ल्वकूय ही. इस जिरराध आर्य केयों का वेरहमा अथा 
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आगानवीय सजाओं के विरुछ अ्थीलें दायर हा सकी। फेंडरल कोर्ट से 
आडिनेन्स न॑० २ को गैर कातनो कगार दे दिया था इसी के परिशाम स्वतः 
उनमे से कुछ व्यक्ति सुक्त हो गंध। सालम नामक स्थान के दो व्य किये पर 
गुप्र भ्रदालव मे मामजा चलाया गया आर उनको चुनप हा फांसा के 
सजा घाषित कर दा गयी। किलु उसका सामग्य कि अयील हाने प. ब 
सज्ञा आज़ोबन काले पागों को सजा में परिवर्तित हो गया। लेटिस उन 
अमागों को आज भ, बेहद कष्ट दिये जा रहे हैं और जब तक कोहे अमुकूत्न 
परिस्थिति नहीं आती तय तक उनका रेस ही कष्ट भोगते रहना पड़ेगा । 
अलमोड़ा एक छोटासा कस्पा ही है । उसको आबादी कुल आठ हज़ार 
है | पूंर अलम्तोड़ा नगर की हुक्म दिया गया कि सम्पूर्ण नगर ८६००) का 
सामूहिक जुर्माना दे। आखिर इस जुर्माने के होने का भी कोई कारण ते! 
नाहिय ही | कारण यह बताया गया कि कुल्लु विद्यार्थियों ने. डिप्टी कमिश्नर 
के दफ़॒र को खिड़कों का सिर्फ एक कांच तोड़ दिया है। सिर्फ एक कांच की 
दुबारा लगवाने के लिये सरकार ने सम्पूर्ण नगर पर ८5००) रू० जुर्माना 
>कर दिया ओर इसका बसूनों भो ऐसे बर्बर तरीकों से सखती अमन में 
लायी गयी क्रि जिसका वर्णन करना भी कठिन हा है। जुर्माना वसूली में 
पूर्ण सेन्य शक्ति का बर्बर एवं असम्बतापूर्ण प्रदर्शन, कष्ट, यावनाए आदि 
सभा का यथाचित उपयोग किया गयद्या । अलम ड़ा नगर का सिर्टी सेजिस्ट्रेट, 
जो हेलेट शाहो को सच्ची उपज है, यह भी भूल गया कि आखिर को वह 
भी भारतय ही. हे। खादा भण्डार से खादा के कपड़े की गांठ कीचड़ में 
फिकवा दा गयीं | एक प्रपिष्ठित बागरिक को चांशा इसलिय माथ गया कि 
वह सड़क पर हुका पी रहा था। भारतत्र्त में हुकका पीने पर आज तक 
प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है ओर ने इस किझ्म करा कोई कानूत हां, श्राज 
तक बना है | शहर में ऐलान कर दिय्रा गया कि जो लोग सफ़ेद ठोपी पहिन 
कर बाहर निकलींगे उन पर मारा जुमाने किये जायेंगे। जि।देश राज में खाद 
दोपी पहिनना कोई मी छुमे नहीं है। ऐसी दशा में ऐसे अमानवीय हुक्म , 
देगा हुकुमत की बुद्धि का दिवालियापन ही प्रमाशित कर्ता है | " 
अधिकारियों का इतने से ही सन्दोंद न हुआ ! जिला जेब अलमोड़ा मेँ '' 
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उन कांग्रेव कायकर्ताओं को कोड़े लगवाने गये जिनका आखानों से पुलिस 
निरक्षतार महीं कर राकती थी । आंखों से देखने वाले पतरबन्दों का कथन 
हे कि उसकी इतने काए इतनी वेरहमा से लगापे गये कि खुन से सारी जमीन 
लाल हे। गयी थी | 

सालम नामक पाल्ली सव डिबीजन में मिलटरी के गोली चलाने-ह/ 
रिएाम स्वरूप नो व्यक्त मारे गये शआरर कई व्यक्ति महीनों अस्पवाल सें 
पड़े कराहते रहे । भाग्तीयों का यद्द दुर्भोग्य है कि ऐसी राज्षसी घटनाओं की 
जांच करने का सरकार का मजबूर करने के लिये पो ०» भंसाली जेसा कोई भी 
ज्यक्ति ६६ दिन का आमरण श्रननशन ने कर सक्का द्रव शासकों की इससे 
भी भयंकर ज्यादतियां जनया वे सामने आ जाती | , आ 

साह्मम में जनता को दबा देने के लिये जाट रेजीआँट भेजा गया। इस 
इजीसेंट ने जिस प्रकार अपना कतव्य पुणु किया उत्को सुत्र कर गेंगट खड़े 
हो जाते ई। झुरता श्रार अमानुप्रकता, उसे संसव गशरकार के बेदी दो 
पद स्व शस्य थे विचारी ओआरते इस शेना के आतंक के कारण पाली भरने 
तक घर से ने निकल्न सकतों थीं आर मजा पह कू इस सेवा का सम्पूर्ण खरे 
घालम के नागांसके! पर ही लादा गया । 

“सालम के करीब ही जयंती नामक स्थान पर प्राथः १००० आदमी विरंगे 
नशई कं सलामी देने के लिये एकनतित हुए । बस इसी परसे सेना को गोज्ली 
चला देने का हुबस दें दिया गया। काट भी नहीं कह सकवा कि गोलियों की 
ग्राछ्वारंं से किले ब्यक्ति वहां मारे गये झर किसने घायल दाग । सिर दो 
'ही झादमिया की दर्दनाक भाव का पता लग सका है। जिसमे से एक को 
जाश को पहाड़े| पर से नीचे छुड़का दिया गया। इसके पहले उसकी लाश 
पर सेकड़ी| ठोकर सारी गयों। बूसरा अलगोद्ा के सदर अ्रसवाल में गहरे 
जख्म के काररए प्र गयां। इसके प्राय वहां किसे मारे गये, झाज तक .. 
इसका कोई पता नहीं है और सरकार जांच करना ही पसन्द नहीं करती | 

अलमोड़ा जिले में चाहें जनवा का आशन्दालय कितना भी व्यायक ओर 
' शक्तिशाली रहा हो किन्तु शासकों ने बढ़ीं झिस निर्दयता, निरंकुशता और 
' आसानवीयता का भयंकर से भरकर स्यरूवत पेश किया है बह ने तो कम 
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मुलाय ही जा सकता है। ओर न कमी ज्षम्प ही हा सकता है अ्लमोड़ा के 
खधूर्ण जिले में क्‍या क्या अत्याचार नहीं हुए ? वहां निग्पराधों पर गोलियों 
की भड़ी लगायी गयी। मेनेफ़ों दवा लूट गये। वूकाने' खुला कर लू 
गयीं । कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जायदादें मौलाम कर दी गयीं। गोरे सिपाहियो 
ने खड़ी फसलें का: लीं और उनका बेचकर टैक्सकी रकम जमा की गयी ' 
गांवों भें से बोपाये हकाहा कर जवर्दस्तों सरकारी कब्जे में ले लिये गये ; 
विद्यार्थियों के जुलूतें। गे भाग लेने के कारण उनके पालकों पर मनमाने 
जुर्माने किए गये, उन्हें शारारिक यातनाएं दी गयीं। गांवों पर सामूहिक जुमाने 
किये गये ओर उन्हें वेस्टर्सी से वसूल किया गया। 

कहने का सारांश यह कि अगस्त आंदालन में अलमोड़ा में ऐसा जबर 
दस्त निरंकुश शासन था जैसा दुनिया के किती देश में न कभी देखा गया, 
से सुना गया, न पढ़ा गया । 


तक के 


गोरखपुर जिले थें सनथनी सेल पुलिस दक्षन ! 


१६४२ की १६ श्रगस्त वक्त बांस गांत्र तहनल के ककराही आम ये पूर्ण 
शान्ति थी | 2९ अगस्त से ही गांव वाला को आनन्‍दालन की रिपोर्ट आज 
तीर सिंमार” नामक हिन्दी के देनिका से मालूभ दोने लगी थो। १३ वारीग्व 
कया लोगों के दिल आ्राग से भर चुक थे । १३ यारीख को पंडित रामलखन 
शक्ल के नेतृत्व में विद्यार्थियों का जुलूस गोला के थाने को तरक रदना हुआ | 
हा दाद विद्यालय से गोला के थाने वक जुलूस बिलकुल शांतिमय था। गाला 
पहुचकर पंडित रामलखन शुक्ल ने तिरंगे ऋषडे को पोस्ट शफिस की तथा 
थाने की इमारत पर गाड़ दिया । पुलिस ने कुछ भ, आय सक् किया । इसके 
कद एक देन्डबिल बांदा गया जिसे सरकार से आग्रइ किया गया था कि 
गष्ट्रोय नेताओं को जेल से मुक्त कर दिया जाबे आर यदि सरकार के अधिकारी 
गरा नेता की मुक्त करने मे असमर्थ हो ता वे अपने ५८)! से इस्वीका दे दे 
आर यदि २ हफ्ते के अन्दर ऐसा नहीं हा सका तो सरकार आर उसके झधि- 
ऋरियाों की इसका नतीजा भी भोगना पड़ेगा | 

इसके वाद पंडित रामलखन ने जुल्ूल को थलाग्राक का बार काट देने का 
हुक्म सुना दिया | हुक्म को तामील में तार काटकर एक छझम्बरा जमान पर गिरा 
दिया गया । इसके बाद भी स्थानाय पुलिल ने जिला पुठास के अधिकारियों : 
से सम्बन्ध स्थापित करके सराध्य पुल्लस का आश से एक दस्ता मगया लिपा जो 
शाला भ.ने पर २० ताराख का पहुँच भवा | अत सब सरास्य पुल्ित गांव में 
पहुँचा उस समय वहाँ कै स्कूश में कद बाज जण था श्य्देरखयथे। जुब्डे 
घे.प्रगु दस से भमा किया आकर गिर इर खवा गया। पं; न्जा ने गिरए्वार 
हामा स्वॉकार करते हुए धघावाई का सेन कफ हूं बहा रू हटने क्र! श्ञाभ्रदू 
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किय। | सरान्त्र पु लम न बुक का नलियाँ पंडित जो को तरफ करते हुए जन्‍्हें 
हुबस दिखा कि याद उदोने मापणु समाप्त नहा किया तो यहां गाल, का पिराना 
बना दिये जावेंगे | पंडित जी डरने वाले व्यक्ति बहों थे | उलोंने करे के बटन 
स्ाॉलिकर मना सामने करते हुए ललकार कर कद्दा कि लो मार डाला' पर 
भाषण ता सम्माप्त ही होगा | अवूरा भापण नहीं छूट सकता | इस पर पुल्रिस ने 
उन्हे भाषण समाप्त करवे तह का माहल दे द। । मापण का खत्म करते हुए 
उन्हंने जनवा से अयोल को ।क वह अद्विता का हा पाजनय के और उनका 
गिगफ़ारी से उत्तेज्ञव न हों जाय । 

वास्तविक दमन का आरम्म £ सितम्बर से हुआ। पढिलों विनम्बर 
की एक पुलिस का उच्च झअपधिक्रारों एक थानेदार ओर वोन सरासश्त्र ओर 
खात्मी पुलिस के जवानों मे भरा हुई ककराहों आम में ३ लारियाँ पहुँचा | 
उनके साथ ४० गशुफ्डे भा लाये गये थे । थे सब से पढे पंडन रामजखन के 
मकान पर हो पहुँचे | घर के लागा का बेरमोा के साथ कण गयः ओर 
उसकी तमास जायदाद«नचाहने, कड़े, सर्तन व सामान व सादा समा कुछ 
लूट लिया गया | इसके बाद पु,लस ने जबरदस्ती एक तेल, के मकान में से 
घामलेट लिया और पंडित जी के सा मकान पर छुइक कर उनके सका 
7 आग लगा दा गईं। जो गात्र बाले मदद करते के लिए आगे आये उन्हें: 
शस्त्र पुलिस ने जान से मार डालने का घमकों दे कर भगा दिया। थाद़ों: 
ह। हर में सारा मकान जलकर राख हा गया । 

पंडित रामलखन के गिवा पंडित ग्रामत्री प्रस्ताद शुक्र ने उकक पुलित 
अफसरों से उसको जागदाद नष्ट कर देने के एवज में ५७२४) रु० की मांग 
-.4 | इसपर पंडित गोमती प्रसाद को डिप्णा कलक्टर के पास जाने के लिए 
कहा गया। वह्दाँ रामनायायण त्रियार्शी रईस राजगढ़, चडो प्रधाद पाठक वकील 
तथा गापालपुर के राजा वारुद्ध चच्ध ने पंडित जी को नोटिस वापस ले लेने 
के लिए आग्रह किया और वचन दिया कि वे जैसे भी हागा उनके नुक्वार 
का भरपाई कर। देंगे। इस बात से पंडित जी के इन्कार कर देने पर उद्धेनि कहा 
कि नोटिस के बजाय आपको मी गिरक्कार कर लिया जावेगा ओर जो कुद्छू 
आ आपके पास रह गया है बढ़ भी छोम लिया जावेगा। इसपर पंडित जी 


श्र ] | शअगरत सम्‌ ४२ का विष्ठाय 
सजी हो गय और अन्त थे उन्हें तमाम जावदाद का हर्जावा सहज १५४०) 
मिला | 
इससे भी भयानक कहानी हैं जाल नाराबगु 
गोपालपुर के स्वर्गीय राजा कृष्ण क्रिशोर ऋर्द्ध के प्रयोत्र हैं ओर स्वर्गीर्क 
शजा महादेव प्रस.द चःद्र के पोत्र दे वथा राजा बल्देव प्रसाद के पुत्र हैँ | 
६ अगस्त से पहिले हो लाल नारायण चनद्र इलाहाबाद में अपने किसी अदालत! 
आमलके के सिलसिले में गये हुए थे | वे ६ अगस्त के महान्‌ ऐतिहासिक दिवस 
को दोपहरी में ही घर पर पहुँचे थे लागी ने उनसे कहां कि पुलिस उनका 
दल्लाश कर रहो है ओर उन्हें पाते ही गोली से मार देगी । 
राजा साहब का मझान खूठ लिया गया ओर तमाम मकान का सामान 
गहने से लेकर बर्तन तक पुछिस उठा कर ले गई जिसकी कीमत का अरदाजा' 
प्रायः पतीस हजार मूपये के लगभग है । घर की स्थ्रियाँ- घरसे इस डरकोौ 
बजह से निकल कर गयरों तथा खेतों में जाकर छिप गई कि कहीं राजा साहब 
की १४ वर्षीया लड़की की वैश्ज्जती न कर दी जाय। पुलिस राजा साहब के 
६१ महीने के बच्चे को उठाकर ले गई। उस समय बारिश हो रही थी - 
ओर हवा भी तेजी के साथ चल रही थी। कच्चा दूध के अभाव में दो दिम 
बाद ही चल बसा । राजा साहब का बह एक मात्र लड़का था । 
राजा साइब के एक भाई लाल राजबहादुर चद्ध १ दिन पूर्व ही गिरक्तार 
कर लिये गये थे यद्यपि राजनीति में वे कतई भाग नहीं लेते थ। बे दो वर्ष 
तक नजरबन्द रखे गये | 
गोकुल्लपुरा गांव से श्री केशभान राय नामक एक कांग्रेसी गिरफ्तार किये 
गये । उनके सकान और जायदाद सभी जलाकर खाक कर दिये गये। यहाँ 
छक कि उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी ग्राम में पुलस में” 
शमनारायश राय नामक व्यक्त को पकड़ लिया और उससे कहा ।क साकार 
की जय कहो |” उसने चिहला कर कहा गांधी जी की जय यह कहते 
ही पुलिस ने उत्तका लाठियों से स्वागव किया झीर उसे बैतों से पीटा गया । 
इसी प्रकार एक १५ साल के खड़के रामचन्द्र को भी “सरकार की जय” कट्षमे 
से इन्कार व रने पर बेतों से मारा गया | ' 


चन्द्र की | लादा साहे 4 


| 
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सखोनवापर आम में प्रसद्ध कांग्रेसी पं,डव रामबतली मिश्र का पत्या श्रम 
कैलाश ॥ देखा से पश्न किये गये कि उनके यहा अमुझक लड़के क्यो आते 
जाते हैं | काई भी सूचना प्राम 4 होने पर उनके साइ। सोच कर फाड़ डाली 
सह ओर थानेदार के हुक्म से गुड; मे उन्हें ताले में बन्द कर दिया। स्कूक 
झार स्कूल को पुस्तके तथा चर जला कर खाक कर दिये गये। पुष्तकें एक 
हर. के कर!|ब थी । 

टाइ। भे उक्त घथ्नओे, से मो ज्यादा भयानक दमन हुए | यहां मो पु लस 
पीना कुछ सशक्त गुझ्त आ शुगई' का लेकर आ पहुँता। कहा भा 
कुछ मकान जला दब गये और दम|म गांव के मकान--बिना एक मी आप - 
बाद के >जूट लिय गये । स्त्रियों का मकानों में से प्र्तीट कर बाहर लाया 
गया आर बाइया की बैज्जती को गे. और कइया के साथ बल/ःत्कार भी किये 
गए । एक दस बष की लड़की रामदेवा के गल्ले में से पुछत ने एक साले 
का गाजा३ निकाजना चाहा । लड़की के इन्कार दर देने पर पुल्ेस ने हा 
ब। साध आख के नाब बरी गौर कर गहरा घाव कर दिया । 
+ यहा यू स्पष्ट कर देना झत्व त आवश्यक है कि इस ग्राम में एक 
भा वांग्रेप का व्य'्कत नहीं था फिर भा यश लूठ, बलात्कार, लादो प्रहार, बेहः 


छ्पो 


कर! 


नशा 


का मार, मानो का जलाकर खाक कर देने का से |ड़ी भयानक घद्याएं हुई । 
उस्द। बाजार गाव में पुलिस न लोगो वा स्सोा से बाँध कर पुलिस थाने तक 
चपाया को बह घर्तीशा आं|२ वहां उन्हे बन्द कर दिया। जब पु छस की उन 
लोगो से शच्छा पसा प्र/ह्त हो गया तब थे छोड़ दिय गये | यहाँ रामाधार सिह 
का पुल्िक्ष की मार से गहरो चोट तथा जख्म लगे | ह 

देवरिया तहधील के सालीबरी गाँव में मिलियरी ने खूब ही लूट खगाद 
की | इस आम में मिलिटर खासतौर पर तैनाव की गई थी। यहाँ के छोगे के! 
'औी रस्सा स बात कर तालाब तक घसीट कर ले ज/या गया जता चअमार के 
गोजों का जख्म 4॥ लेगा। शिवत्रत राय तो लाठियी को मार से वहीँ सर गया ; 

भाटनों के करीब देबब्राट गांव मे गोलो चार्ज के द्धिट:क्वे गी शजन मियः 
श॥र रामदगन सेली की मुस्यु बहां है गई | स्माकत्त मनन के मकान से सूज' 
से जस इधर बाये का भाल लू: लिया गया। . 


# फाक 


न्चिलि 
न्च् 
्क 
फसल 


[ अगस्त सन्‌ ४२ का विलय 


हे भुऊ 


बास गाँव वश्सीज से यायः * लाख रुपये से भी ज्याद जज 
ओर ककराहा, गोौपालपरा, गोला, जानीपरा, भमूसा, मदरिया, कोरी, देई, दांत, 
रू 

जउर्छा बाजार, ठांडों आर पारसा शाँवा का असख्य जान झार माय शार 


ससई ग्राम खुख्ननू स्टेशन से गास ही डे इस ग्राम के किसान कांग्रेस के 
परम भक्त ४ | इवबी देश भक्त के कारण आन्दोलन में इस गाँव को बाद 
होना पड़ा | ८८ श्रगस्त की तहसीलदार ऋषपने दलबल के साथ इस आन में 
सामूहक जुर्माना वसूल करने के लिय्रे आये | ३००) रू जुर्माना बसूल करने 
का तहसीलदार ने हक्‍स दिद्या। लोगों नें जुर्माना देने से साफ इन्कार कर 
दिया । लोगी को इसपर खूब हो योटा गया; उन्हें ठोकरें मारी गई, कई किसानों 
वी हाथतग छर दिया गया। इस पर साशा आम बिगड़ पड़ा श्रोर सहसोलदार 
तथा, उसके दक्ष छी बुरी तरह सग्म्भभ की गई। थोड़ी देर बाद चदता स्थशयर 
, अजूची सनक झुला लिये गये । उनका देखकर गाँव के पुरुष, खा दया बच्चे 
निहल भागे । प्रीयमनारायण जी मुख्वार गिए्कार करके खुखनू स्टेशन पर लाते 
गये। पहिले तो कप्तान ने इनको गोली से उड़ा देने का हुब्स दिया पर रामनारायणु 
जी सोना खोलकर खड़ हो गये। पर बाद मे कप्तान साइन की समस में कुछ 
जाया शोर झपतना हुक्म वापल ले लिया। रामनारायश जी को जेल भेत्र दिया 
गया। उनके अलावा गाँव के २४ आदमी ओर गिरक्तार कर लिये गत्रे । उन 
सर्मा आदमिया की २-२ साज्न की सख्त केद व १२-१२ बेतों को वजाएँ दी 
गई | १६-२७ बर जलाकर राख कर दिये गये ओर मकानों में से बर्तन, जेयर, 
कपड़ा तथा ऋन्न फीज उठाकर ले गई। १४७ हजार हुये के नुक्कतान का 
झान्दाज लगाया जाता है। मशीनगर्वे लगाकर लोगों को प्रमकाया तथा 
डराया गया | पचासो छियों के साथ बलू थी से नही ने बलात्कार किया | इसके 
बाद तरकारएर-।) जमींदार ने गाँव भे से २७००) र० बसूल किया आर ताकार 
के खड़ाने में सिर्फ २००) रु० जमा कराये । 
देखघाट गाँव मदनी स्टेशन के पास ही दे यहां के जतदार पणिब/ 
गर्पनाथ एक प्रतिष्ठित ब्यक्ति हैं। ये कांग्रेस के है शोर रपट क्- 
चारयी के पीछे फिरनेयालो में से थी नहीं है | बामिक गज के रचने | | इस 
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गाव में आन्दोलन नाग की इसोलिये कोई चीज़ ही नहों थो फिर भी २६ 
अगस्त को केप्टन मूर ८ बजे रात को ६ सिपाहियों के साथ गाँव में था प्रमके 
मृर ने पशइत गोपीनाथ को पकड़ कर उनसे ४०००) मर० जुर्माना गाँधा 
इसपर परणिडत जी ने कहा कि “हम वो इस गांव को श्रान्दीलन से रोके थे 
हैं फर भी आपके छुक्‍्स पर ४००) अ्र्मा दे रहे हें शेप रकम के लिये दम 
समय चाहिये” | कैप्टन मूर तो उसी समय पूरी रकम चाहता था इसलियें 
किवाड़ तोड़ कर अन्दर घुस गया | ल्लियाँ इस घटना को देखकर रोने चिह्जाने 
लगीं। इसपर गांव के लोगों ने समझा कि पणिडत जी के घर डाका पड़ गया 
है इसलिये दोड़े हुए आये | प्रणव जा में लोगों को आया ज्ञान व 
रहते का प्रार्थना की | दो व्यक्तियों को इसके बाद भी गोल सार दी गई। 
रामर्तग तेली बुद्ध था, उसकी कमर कुक गई थी। यू ने उसे सीखे खड़े 
हुक्म दिया । वह खड़ा नहां हो सका इसीपर गीली का शिक्रार बना 
गया। इसके बाद मर तथा उसके आदामया ने १ हज़ार मय गढला, ७२-८२ 
बस कपड़ा ओर ढेरों बरवन लूट लिये | सारे गाँव पर ४०००) झ० जुर्माना 
भी बसूल किया गया | गाँव भर में ३५ हज़ार रुपये का माल लूटा गया | 
१८ अगस्त की माटपारा: को जनता पर थानेदार ने गोली चला दी जिले 
२ व्यक्तियों की सृत्यु है| गई | १६ अगस्त को भाव्यारा का बाजार पुलिस ने 
लूट लिया | साम्द्विक जुर्माना इस प्राम पर ५० हजार रुपये किग्रे गये जो बड़ी 
ही बेरहमी के साथ बसूल हुए । गांधी आश्रम की सारी समतत्ति लूट लो गई। 
क्‍या बाद में जलादा गई। बाजार के बढ़े व्यापारियों की पूँकानें दिन दह 
लूठ ली गई | बाजी बाजी दुकान से तो ४०-४० इजार तक का माल लूटा 
गया । २० अ्रग॒श्त को मातवारी गाँव में ५-६ व्यक्तियों के घर फ्रूंक दिये गये । 
, ८० व्यक्तियों को पहिले दो बाँध कर खूब पीटा गया और बाद में एक गड़ढें 
में उन्हें फंक दिया गया | घरों में से सभी सामान लूठ लिया गया | १० आदमा 
गिरफ्तार किये गये। पुलिस के लूटने के बाद जमींदारों ने किसानों को मो खुब 
लूटा । रेलबे लाइन पर के तमाम गांवों पर सामूहिक छुमाना किया गया आर 
दह बहुत ही बेरदमी के साथ वसूल क्रिया गया । 
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रखपुर जल के बरहज भाम में ऋष्टनम हर 
की करतूतें ॥ 


त्मा गांधी वे अन्य नेताश्रों का गिरक्तारी का तमाचार रहने बालो का 
£ अगस्त को स्बरेर दी मिल गया । दूसरे दिये (विद्याकियों ओर थाम लोगों 
का एक जुलूस लगभग २० बजे दित में निकला »र सड़कें, गलियों से 
होता हुआ सरजू तट के थाना घाद तक गया । जुलूस के नेक गणेश विवारी 
कांग्रेस कार्यक्तता थे। फीशुर सबक ने डुग्गी पीट कर दस्त्र में ४ लाने कर दिया 
था कि “आज से भारत स्वत है। गया। “अग्रेजी भारत छोड़ा)” आज़ से 
झाप लोग “स्वत्त्र मारत सरकार! का हुक्स मारने । 

जन समूह ने थाने के सामने की श्याम सुन्दर तिवारी के सभापतित्व मे 
सार्थजनिक सभा की जिसमे पणडत गींगुर त्रियार्दी, श्री छेदीलाल गुत्त, आी 
व द्रवा सिंह, श्री गशेश विवारी आदि के जोश॑ले मापणु हुए । समा में 
ऐलान किया गया कि झ्राज से मारत आजाद हा गया। आप लोग अपने क॑। 
खत्तंत्र समझे | वहाँ से लोग उठकर जुलूस एवं हड़ताल का ऐड्ान करते हुए, 
लाजपद भबन पहुँचे | यहाँ कांग्रेस का दफ़र था। बहाँ मी बिल्याथियां ने एक 
विराट सभा की | 

प्रयः ४ बज दिन में फरडत मंजर |त्रपवार्टी, श्री छेद लाल गुप्त बा 
डाबटर के ० एम० जेड० रहमान पकड़ लगे गये | कयइल कांग्रेस कंगेट 
खभापवि बाबा गयादास उदासीन इदवरया मे हां पकड़ लिये गये थे आर श्री 
विश्वनाथ त्रिपाठी पहिए हा जेश में थ। पुलिस ने लानात भवन का जाल! 
लड़ दिया और काश्नत का सारा सानायन क्ज मे कर दादा | 


[२ ॥ 
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न्‍ कं 


2५ आगरय की स्था्यीय होगी है - सझग बन्द हो गये । लड़कों मे हइवच्च 
सार दी। आर जुलम निकाला | जगह जगह उत्देने ऐेहान किया कि भारत 
स्बंत्य हो साया । 

2० झगरत को फिर हडताल हुए, सभा हुए आर जुलूस निकला | विद्या- 
थिया ने स्कूल के कागजान ऊला दिये। रेलने का तार काट दिया गया । तार 
काट समय एक इसाई मिशवरी फोटो गरफर तस्वीर स्वींजने लगा। इस पर 
जोगों ने उसका कैमरा छीन लिया दद्मां से जुल्ूम श्री इण्णु द्वार स्कूल तक 
गया तथा बढ़ां से लाटकर नोटीफाइड एरिया कमेटा के दफ्र पर कांग्रेसी कण्दा 
फहगया । वहां से चल्नकर जुलूस पोस्ट शआपिस पहुंचा शीर पोस्ट माह्टर ले 
स्वतंत्र भारत सरकार का झअधानवा का लिखित आाश्यासन लेकर आगे बढ़े | 
इस दिन भी बाजार में हड़ताल थी । उसी दिम लाठी प्रहार भी हुआ मिस 
आ, मत्यनारायण गव मदरासी की गहरी चोट आयी । एक्र लड़का वेशश शा 
गया, दी तीन ओर विद्यार्थी भी घायल हुए | कन्हैया लाल ने घायलों को 
अस्पताल भिजवा कर मरहम पड़ा करवाई । पूतल्लिस फिर कुछ विद्यार्थितरों के 
पकड़ कर थाने ते गयी और बड़ी हो बेदमा मे पा । कुछु दर के बाद शे०७० 
बिद्यार्थिया की रिहाई की मांग को | श्र संस जआ बच के लड़के की ४२००) की 
जमानत पर छोड गया | 

पाँच बजे शास का सवडिविजनल ग्रफसर दवारया सशच्त्र पुल्लिस के साथ थाने 
पर परहच ओर भ कृष्ण हाइ स्वृल्ल के शेड मास्टर श्री बस्द्रका प्रसाद ३, 
की यकड़ गिया | दस बजे रात की जिला मजस्टरेट सोसखपुर ओर पुलिस 
सुपगिस्ठडन्ट भी बरहज पहेच गये और उसी राव को दफा १४४ जार। कर 
दिया गया । लोगों को वन्दूक छीन जी गई । 

2५ आगस्त को सवेरे कन्हैया लाल जी सराफ को बुलाकर कहा गया कि 
थी गमाजा शर्मा चेच्य का हाजिर करो | इसी बीच एक इजार से ऊपर जनगा को 
जुलूस लिए बाबू चरिद्रका सिंह ( सभापति सलुभ्रनी कांग्रेस कमेटी ) ने करना 
बरहज में प्रचेश' किया । यह समाचार पाकर: एक अंग्रेज अफसर भी सशख्त 
पुलिस के साथ बाजार में दाखिल हुआ तथा जुलूस को तितर-बितर हे जाने क ' 


| 


लगे सहा | लोग शास्त के रह कर आपने स्पा पर डे रद्द! फावर का 


हा 


0 मद [ अगस्त सम ४२ का विप्लक 


ज्र्क 


हुल्म हुआ और दनादन गोलियाँ चलने लगीं। अं विश्वनाथ मिश्र कुढ 
आर श्री जगन्नाथ मल्न बराली गोली का निशाना बने | अमर शईदद शा विश्त्र 
नाथ मिश्र २७ वबंष के आर शहाद जगन्लातश मत कल २१ बंध के थे | दागी. 
शहोंदों की विधवा पत्नियाँ जिनके नाम क्रमश: सग्लादेवी आर सरस्वती देवी हे 
आर जिनका सुसराल आये तान मास से क्र ही हुआ था, जीवित हैं । 

२१ अगस्त का कैप्टन मृर के अधीन बलूची शोर पठान फोज की एक: 
हुकड़ी कस्बे में दाखिल हुई | सबसे पहिले फल भी हर गोविन्द की दूकान पर 
गयी और उन्हें वहाँन पाकर आग बूला हो गई और आना क्रोध गांधी जी के 
टंगी हुई तस्वीर पर निकाला | तस्वीर चूर चूर कर दी गयी आर उसका अपमान, 
किया गया; गालियाँ दी गइ । वहाँ से फोज को ठुकड़ी स्थ'नोय गांधा आश्रम 
पहुंची और तिरंगा कण्डा उतार कर फाड़ डाला गया, खद्दर भग्यर लूट लिया 
गया | फरनीचर ओर ग्रामाफान की मशीन जलादी गयों, फाड़ डाली गयी, 
ओर वरों तले कुचश्ी गयी । 

यहाँ से फीज परमहत आ।श्रम् पर गयो ओर श्र! रामनरश सिह तथा मास्टर 
जय नारायण लाल की पकड़ लिया । देवता मिश्र मोटर बाह्ले भी पके यय्र | 
फिर फीज भटठनी कीम्प की बापस चर्ला गई । 

२२ अगस्त की बाजार से पचार्सो बोर चावल जबरन बसूल किया गया । 
२४ अगस्त को फिर फीज आयी ओर गौरा, जय नगर आदि ग्रा्मों भे बाबू 
रासलखन सिंह, रामलखन जो गुप्ता बगरद तथा वाबू चन्द्रशेखर सिंद तथा सुरेद्र 
नारायण सिंह वगैरह स जबरदस्तों कई थी रुपये वसूल किये गये | बरहज के 
प्रतिष्ठित लोग की थाने पर बुलाकर कहा गया कि बहुक्स कलेक्टर साहब बहादुर 
के आप लोग २० हजार र।या बतौर जुर्माना फोरन ह्वाजिर करें | इसके ब्रांद 
फोज बस मागों में बंटकर तीन अफसरों के अधीन कस्वे में गयी आर खास खास 
लोगं। से जुगमान' बसूल किया | हुक्म हुआ कि अगर जुर्माना देने में देर हुई 
तो फी मिनिट १००) रु० आर बसूल हगे। ऐसा ही किया भी गया | कुल 

४०००) रू० बात की बात में बसूल हुए । इसी दिन रामघारी मलाह, जीवन 
लाल जायसबाल, तथा रमाकाँत सिंद पकड़ लिये गये झोर फोज चली गई | 

७ शिदम्बर दो पोज फिर झाई छोर कन्हैया लाल जी का मकान घेर कर 
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दा हजार झयया जबरन वसूल किया गया। इस दिन बरहज कहे स २४५०० .॥ 
आर वसूल हुआ तथा ३० सित्स्व्र को नो्टी फाइड एरिया, गोरा बस्हज् को 
सरकार से जद्य ऋर लिया। इसो मण्डल के अन्त ग्राम जरार में सड़क का पृल्ल 
जनवा ने बाड़ दिया था | बदले में दा जुद्रा के मकान जला दिये गये ) गहर 
आस से श्री करिया शाही जी कांग्रेस कार्यकर्ता के, वरदार जलाबी गई। सारा 
में श्री राम कृष्ण चीघरी ओर श्री केदारयाथ ठि, ४ के घर का लगभग £#२ 
» का माल लूप लिया गया। छात्र संघ के कायकता ब्नकिशोर जे 
ग्राम नित्रासी पकड़ लिये गये | ेु 
इस मण्डल से एक लाख से अधिक जुर्माना वसूल हुआ | २१ व्यक्ति 
नजरबन्द किये गये | २७ आदमिया को डेट साल से ७साल तक की सजा हुई | 
७ को बारह बारह बेतीं की सजा हुई और ६ विद्यार्थी रस्टीकेट किये गये | 


2 || 


फ 


6॥ 
५ 88 


बीर कवर लह की जन्म संमि में दमन ! 


आग, विहिया तथा शाहएुर में जनता का शज्य !! 


बढ़े वीर कुंबरसिंड का जीहर सन्‌ सावन में अंभेवा से देखा था किन्‍्त 
४२ में उस नरन्माहर की भृभि में करें उ॒रं पर मेकड़ों बलदानी कू घर पद हो 
शत लिन्देंने त्रिट्श हुकुमत कं। एक बार किर सन्‌ सत्तावन के खूब दिनों का 
“नरणु दिल्ला दिया। वे बहादुर रणबांकुस्सर पर करन बाँध कर झाने झगने 
५० में मिकल पड़े थे ओर आरा से लेकर डुमराब तक का जमन को शपने 
बन से लाल कर दिया था | 

कुंवर सिंद्द की जन्म भूमि जगदीश पुर पर से तो चन्ठ दिनों के लिए ' 
बटेश हुकूमत ही उठ गयी थी | 
बढ़ी ६ अगस्त | नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही जामता का 
खुन छड़ाद मे उबाले 5 ए तेल की भांति खल उठा। भूृस्े भेडिये की तरह 
लग बल पढ़े । इधर नीकरशाही के पिछ् भी चुफ्चाप नहीं अठे थ। बाव 
को बात गे आग में जिला कांग्रेस कमेटी के दक्कर पर स/लमीहर दे दी गा 

जात जब्त कर लिय गये झर उसी दिन मुन्शी बुधननाम वर्मा ४. ६... “५ 
की गिरफ़ार कर लिया गया। पुलिस का जुल्म पराकाष्छा कंत पहुँच गया 
था | सामुद्दिक गिरफ्तारी और गोलीवारी से सार शहर में आवक पीतल गया . 
वा) हात्रों का जलूस कचहरी की ओर तढ़ना खाह्ता था कि गोलियों की 
ढागा दी गई | 
इस भीषण गोलीकाणड के अपे मे परडकर एक ग्याग्ह वर्षा का बालक 
गोली की मार से त्रायल होकर एक नाले में जा गिग। अयता अप तक 
तो शान्त थी लेकिन की इस कारुशिक दशा से बह आप से बाहर हो गई | 


[ १३६ | 





धर । 


जो 


गंयुत्द् 


ततारबितर हा जाने 


ट 


जे है| 
थी। जनता चुन का र्ड 
जुल्म से 


जुल्म से नहीं, वल्क 
द्रव 


[| 9८७ 
ड़ ते प्रपहिंमा की सावन शायस्त ही जबरदस्त 
उत्तर स्वय से नहीं, गोलो का गाली ने नहीं, जुल्म का 

नादिर शाही हकृमन के सारे यर्ती को उत्त उठ पर 
प्वता कब्जा जमा होना चाहता थी! इसी प्रेरणा से भोी भाज्नी जनता ने 
थ्रपना कार्य आरम्म किया। लोगों ने थारा की सभी श्रदाजवा पर, शहर 
फिस पर, तथा अन्य दफ्करों पर भी अपना कठ्जा कर लिया । मासूम का 
खूब पीने बाली बख्ूकें घर के शन्‍दर बन्द कर दी गई, चाभी अरब जनता के 
हाथ से थी। अ्रपयीं रक्षा के लिए जहां तहां लोगों ने ब्क्नी को काट 
सम. कों पर डाल दिया ताकि से नक श्र आ जा न सके । 
आरा के बाद बिद्विया पड़ता है। यह एक 
साधारण श्री का स्टेशन भी ह 
में तीन हाइ्स्कूल हैं 
शाहपुर भी बाजार ही 


कर 


2५ 


छोटा सा बाजार है फोर 
ये तीनो हाइस्कुल ६ मील के बे 
देहाती बाज़ार आर 
थी एक पास ही मामूली सा गाँत्र है । 


्च्श्र स्टेशन भी है | इस इलाके से विहिया, शाहपुर ओर भरदली 
वी हाई त्रर मे 


आनदालन की संक्रामक बीग्गरी सेय 
ने भी जुलूस 


देहाती हट 
समाझो का आयोजन किया [ 
तहएर थाने पर अधिकार कर लिया । 
के शाहएर थाने 


टी स्थित ढ़ । 
ती छात्र भो अकछते 


टी सी बस्ली । भग्सली 


7 || 


यह स्मरण रखने की बात हू 
पर जनवा का अधिकार बिना किसी खुनखराबी 
दिये गये । दफ़बर के फाटक पर कांग्रेस की 


परवल्ी के लड़को ने 
था | तिरंया कण फहराये जाने के बाद हवालात के सभा कंदों सुक्त क 
डा खाने पर भी अधिकार कर लिया गया । 
इधर बिहिया में छात्रों की सभा 
जनता आर बहां के छात्र भी उसमें 
उससे सम्मिलित थे । 


ड्झा 
सं,लमोहर भी चिय्का दूं 


* गई 

हो रही थी | फिर क्या था १ पढ़ीस की 

शा मिले । व्यवसायी ओर व्याथारी भी 

ने व्यवसायियों के माल गोदास में पड़े थे जो जनवा के 

झधिकार में था। गुण्ड लूटगा चाहते थे किसतु जिला कांग्रेस के अध्यक्ष 

पशिडय रासाधार मिश्र को अपील पर छात्र समुदाय ने इन गुंगढा को मार 

गाया आर बिह्टी के मुताबिक झनके साल दें दित। कांग्रेस के अदनास 
कर्म बालों के लिये बस इतना दी 


काफी हें | 


श्श्थ् ] [ आगस्त सघन ४२ का निन्‍्तत्र 


कुछ अमेरिकन सैंनिका और यात्रियों के लिग्रे गाड़ी दनदनावी हुई ।अश्धिया 
सेशन से जा पही थी। भीड़ ने गाड़ी गेक ली आर उधर अमेरिकन सनक 
अपनी पिल्तोले सीधी कर ली। लेकिन जिन्दा दिल जनता इन बन्दर गड: 
कियी से डरने बाली नहीं थी । खालों फायर हुए, जनवा घत्रराबी, हे कन 
कुछ दिलेर गोजवानो ने कहा --+ भला चाहते दी वो गाड़ी से उतर जाओ"' 
भीड़ बही और सैनिकों ने अन्याधुन्ध गोलियाँ चलाई । शिवशंका नामक 
एक नोजवान नहीं मारा गया पर दूसरे ही कण भीड़ में से पेफ़ा गया एक 
बरछा एक अमेरिकन सैनिक के कन्धे में जा लगा । इसके बाद तो कोई से नक 

॥ कोई अँगूठी ओर काई रुपया भीड़ में फेंकी लगा। यहाँ भी कांग्रेस 
कायकत्ताओं के बचाव से अमेरिकन सेंनिक बच गये ( सैनिक बार बार 
जनता के परों पर सिर रगड़ रहे थे | यात्रो भी हाय तोबा मचा रहे थे | इसपर 
शाहपुर के शेर पशिडवत रामाधार मिश्र-ते गरज कर कहा--“गाड़ी जाने 
दो “भीड़ हट गयी और गाड़ी आगे बढ़ गई । 
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वष्ती जिले में पुलिस का सयंकर दमन चक्र 
ख्ियों को नंगी काके पीटा गया 


अगस्त १६४२ में गोरा ग्रास में जो बस्ती जिले में हैं, मामूली हलचरें 
हुईं | जनता टेलआअःफ के तार काट डाले और १०॥) की नगदी रकम लूड 
कर ले गये | स्टेशन की इमारत को ध्यंस्त कर दिया ओर बट पूरी वैगन की 
बैगन अनाज की, जो मिलिटरी के लिये सुरक्षित रखी गई थ, जनता उठाकर 
ले गई | गारा आग की आफफिशियल रिपोर्ट महज यही है| लेकिन प्रतिद्विंसा 
की भानना बढ़ी ही भयानक रही । गोरा आम स्टेशन के श्रासास के पांच गाँव 
जैलाकर पुलिस ने खाक कर दिये। दुवाह्य, वरहैया, इतभारा, रानीपुर, मीड़; 
सरदाह्य खुब लूटे गये। आरतों के जैबर निकाल लिब्रे गये ओर मनुष्यों को 
महाँनी तक भयंकर यातनाओ का सामगा करना पढ़ा | दा सी से भी ज्यादा 
आदमी गिरफ़'र किये गये लेकिन बाद में सब छोड़ दिये गये | नव व्यक्तियों पर 
मुकदमा चलाया गया । उन व्यक्तियों के नाम निम्नलिखित हं-- 

२ श्रयुत मिन्‍्कू सिंह २ भर्देश्वर सिंह, हें सीताराम सिंद ४ राजारामसिह, 
४ राजमणी ६ सूरजप्रसाद शुक्व ७ जयबत्तु (6 ८मगवान सिंद् ८ रापत्रली सिंह ! 

दुतवें थे पणशिडव सूरजप्रसाई तिबारी जो, इस मामले में 'घापित नेता थे 
वे वहाँ से गायव हा। गये | वें नैगल पहुँच गये । जब वे नैगल से बस्वों को 
आ रहे थ तब पुलिस ने उन्हें पकड़ने का जाल बिछाया | ज्योद्द उन्हें यह बात 
जात हुई कि वे फीरन गेपाल की ओर भागे | भागने में पुलिस के 'साथ उनको 
युद्ध टन गया | उसी लड़ाई में बीरगति को पाप्त हुए | पुलिस उनके शव की 
नैपाल से साथ लाई | पशणिह्त सूरज्षप्रसाद तिवारी कौमी सेत्रा दल के सरदार 
थे । जिस समय वे गुप्तावस्था में थे, पुलिस ने उनके सकान की सात बार लूटा [ . 


[६१३६ | 


के 


2४० ] ह ' हाणरत संत ४० का जि क्षत्र 


कली सर्देश्चरसिह्द जो उक्त मामले मे शापणयों गान गाय थे थे इस के 
ऊखगुवानर पे झ्ञाप मरका को मालसुतारी के २२००) रुए साल देने थे) 
उनका २०००) म० से भी ज्यादा का सकंग सइज ४००) रू० नीलाम हर चढ़ा 
दी गई और बाल। भा पुलिस बला ते लागा। उसको झोरता की पहना 
खूब ही सारा पीटा गया ओर फिर नंगा कर हगटर लगाये गये । भदेश7ररनिंत् 
आजकल ७ साल की सख्त सजा भोग रहे है । 

इसी सासओे के तसरे अपराधी मिन्कृसिह की आऔरतें को सारे दिन घरप में 
खड़ा रखा गया उसके सिफ गड़ने हा नहीं छोसे सन बालक घर का तमाम समान 
भा पुलिस ने लूट लिया । गांव में पुलिस के अत्याचार्ों से शतना आनंक छा 
गया था कि सदश्वरसिह, जिसका कि पुल्लिस में पहिले ही घर साफ कर दिया 
था, उनके अस्बाल्ों ने कष्ट उठाया पर दूसरे वर्तव नहीं खरीदें । वे जब तक 
पलिस का दमन जारी रहा मिट्टी के बर्तनों में ढी खाना पकाने रहें ) 

हाथियों की सार-मार कर भीद ग्राल् मे पसहों सप्ट करता ढें। गए बोर 
जे पह गई पकने वर चोकीदारों तशा आत्य ग्रमीण अधिकारियों को पुलिस 
ने दांट दो । ह ह 

खेत वाले सगइल के औरगमबस्न यादव जा जिला कांग्रेस कमेटी के सेम्बर 
ये झपने ई। ग्राम में बकड़ लिय्रे गये और उन्हें शोदरव गढ़ स्टशन एक हाथी 
पर बढा कर ते जाया गया रास्ते में जितने भी गबि आये, बढ, वहां के मिया- 
सिया का मजबूर किया गया कि वें उन्हें टोकरें मारे । जिखेने इस काय से 
इस्क्रार किया वे बुरी तरह पीटे गये । 

बाह्टर' गंज के बरिया, मरगलो तथा वेलहाग गा मे कुल्लु मकायों से 
आग लगा दी गईं। कुछ लोगों की जायदाओं लूट ली गई, लोगों की लड़, 


हन्यरों से पीटा गया ओर करीब ४० इ्वक्ति गिरफ्ार का लिये गये , इसके से ' 


११ को सजायें टी गई, अपील में इनगे से ७ व्यक्तियों की सज्ाएँ साफ 


ऋर दी गई । 


बरहीन मगइल दे; इसलिया ग्राम में, जो पारसा स्टेशन के करीब है, परिड्त 


बेनीसाधव का मकान जला दिया गा, उसकी जावदाद लूट ली गई ओर : 


छनके परिवार को स्टेशन के अहाते गे कद दिये! तक सनरत्द ग्ख्था गया ओऑंश 


कप 


है 
॥ 


९१ [८ 


5 ॥ « (5९! 
मै 0 
की] हा 20 + 


व» िपब० ० ४ तल ला धम30.: 


रामपुर गाँव में चेतू हरिजन के घर में धुध्कर उसकी युवा पत्नी 
के शाथ बीस गीरों ने बल्लात्कार किया | 








पक 





॥ 5 ५, हे. [४ ६५ ; 
पुलिस कप्तान ने एक धोबी को गिरफ़्ार किया मालूम होने पर कि 
यह उन्हीं का घोबी है बाद में कप्तान ने उसको छोड़ दिया ! 


संयुक्त श्रान्‍्त | [१४४१ 


उनके ७० वर्षाव पिता को घुर वाद से पीटा गया। यहाँ पर वार काटने जैल! 
महज एक है| घटना हुई थी। इसी आम में कॉतवालसिंह का मकान जल! 
दिल्ली गया ओर जिना लिखापढ़ी व पुत्र सूचना के उनके तमाम बापाये नीलाम 
कर देव गये ) 
बस्ती जिला कांग्रेस कमेंटा के एक सकेटरी श्रीयुत लालवा पराद का भ 
मकान जला कर खाक कर दवा गया शोर उनको जायदाद मी लूट ला गई | 
, उनका मदन खलालाबाद तहसील के महृदावल आम में था । 
कलबार। मगइल में एक ग्राम प्यारी के कागजात जलाकर राख कर दिये 
भर । आम के उन व्याक्तया का निष्कारण ही पोण गया | श्रा० मूसोसिह के 
आठ वर्षीय बच्चे की उठाकर एुलल ले गयो। आज भा बच्चे का पता न 
है | पिता तीग खाहा की सख्य सजा भाग रहा है | 
सरदाहा आम में श्राथ लगा दा मर । जब वमास गात्र के लोग एक चः 
हैं। गये ता गुल ने गालियां सता दां।जत्ने एक लड़का सख्य घायल 
कुल । 
शोर का कालापन 
गोर टठामियों के दाग रामपुर गांव भे जिस धुणाश्द कम का पदशन दुकआः 
बह साक़ वाद से यह सावित कब्ने के लिये बहुत दवगा कि घुशित और नाज़ायः 
रूप से पढ़ा हाने बाल के बेडामा जिनके माता पिता का कीई ठिकाना नह 
मात्र जात का सम्मान नष्ट करने के लिये हं। घुल्वायें गये थ | यहां चेतू हरिजन 
के घर में घुसकर उसकी युवा प्मों के साथ बीस गोरों ने बारी बारी से बलात्कार 
किया जबतक उन अत्यानारों से अबला की रक्ता की जा सके तबतक बे 
बैद्यारी स्व॒। इस दुनिया को छोड़ गई थीं ! | 
कामा में भी गार टामियं। को कुछ एसो ठीक हरकत सामने आई, आदि, 
एक सखी अपनों दो छोटी बाच्यों के साथ घर से, खाना पक्का रही थी, ससी समन 
इशरा ध्शव वहां ५हुँच गये।गोीए कालापन दिखलाने के कार्य में झनारकियों हे 
कुल भे खा | ज्ेब्रफा उस अरजा का पकड़ हवा झर झसके रथ 


अछत्कार क्रिया | 


[ अगम्त सम ४२ का विप्लन 


बस्ती जिले के ग्राम ने सामृद्दिक झ्रमाने नो दइुए जो इस धकार दें “- 


कलवारों दण्डल २३०००) ६ गढ़ा रायपुर आस १०००) 


कमा ऋगढच ००० 4० इसकरहा आस २०००) 
कुद्रहा मण्शतल्त 23७७ ११ ऋनिकपुर ग्राम ००) 
बेगगन मगइजण.. २०७ १९२ शाही गान २०००) 


लकुमनपुर रगद नल 


» शा 
१+ 
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नि शृ द्र्ष्ठा 
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पाइको जिया रगइल 2०२० 
गह्ओ दरबार जाल १००० 
हुलुआ गाय २००० 


बलिया में जुल्म, अत्याचार ओर नग्नता की 
संयंकर कहानी ! 


“लिया ने शष्ट्रोय आन्दालन के इविहास में एक अध्याय अपने खुन से 
लखा है ! भारतवर्ष यहाँ के बहाहुर एवं उत्ताही बीर युवकों को कमी चूल 
नहीं सफवा। यहाँ की जनता ने अगस्त सन्‌ १६४२ के शितिदाबिक्क राष्ट्रॉय 
संग्राम में जा कुछ किया है उत्के लिये में उ्ं राष्ट्र को ओर से बचाई 
द्ता टू 

“झआाज बलिया के प्रत्मेक मर-नारी एवं युवक को गर्व है. कि उसने संसार 
के एक प्वल शक्तिशाली ब्रिथ्शि सामाज्य को गुलाम को जंजीर तोड़े कर कम 
से कम १४ दिनों के लिये अपना राज कायम किया था | 

--जवाहर लाल नेहरू 
या संयुक्त प्रान्व का बारदालो है। जब तक वहाँ जाकर सपय॑ में 
आंख, न न देग्वं, तब तक में बलिया का ऋणा हां रहूँगा |? 
““भद्यत्मा गाँधी 


बलिया जिले में नवीन स्वतन्ध सरकार की 
सफल स्थापना ! 


[श् 
न 


जुल्म, अत्याचार ओर नग्नता की भ्यड्भर कहानी ! 


६ अगस्त का कांग्रेत कार्यसमिति के खारे सदस्यों को बग्बर में मगिज्नार 
कर लेने के पश्चात्‌ , पुलिस ने वलिया जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर 


छाप सारा और उस पर कब्जा कर लिया, साथ ही बलिया के सार प्रसुम्व 
कांग्रेस जन गिरफ्ार कर लिये गये। पुलिस का यह कम बलिया की जगा 
का एक चुनौती था । १० अगस्त को जिले भर में. पूर्ण हड़ताल मनायी गया । 
चालया में जो हड़ताल हुई, वह उसके इंदहास मे अनुप्ग थी। उस दिये 
ल्‍ह्ोाग आफिस और अदालतीं तक में नहीं गय | जिलार्ध।श' झोर पुलस 
सुपारन्टम्डन्ट के लाख काशिश करने पर भी एक दृकान तक नहीं खुल।। 
एक बृहृदू जुलूस नगर से निकला जो चौक में जाकर खत्म हुआ, जहां एक 
घार्वजमिक सभा की गयी । 

दुसरे दिन विद्यार्थियों का एक जुलूस १० बजे सुबह अदालत की दश्फ 
गया । आधे रास्ते में ही सिटी मर्जास्ट्रेणट न १०० सशस्त्र सेनिका के शाथ 
छुज़स को शोकने की चेष्टा की। मरदर्शनकारियां ने जुलूस भंग करने भे 
इस्क्रार कर दिया । फल्लस्दरूप पुलिस ने क्वाटी चार्ज कर दिया | कई बिद्यार्था - 
धायल्ल हुये आर कई को गिरक्तार किया गया। उस दिन भी अदाणतें कद 
थीं। दिन को १६ बजे युक्षित ने ४० विद्यार्थियों को गिरक्तार कर लिझ। 
जिंदगी बज्ह से जनता में बिजलों दौड़ गई और अगले दिन फिर नगर हे 


हृढ़साल मनाई गई और हुलूस निकाला गया। वे दीन दिन दंडताल आओ. 
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#क्राश कि हम अपने गुस्से को ज़ाहर कर पाते १ इन बंठकों में फंसे 
रहने के बजाय इन रिवाज़ों में बचे रंदने के बजाय ओर अब तक गदर 
' की आवाज़ उठा देते****५*१ 


शंयुक्त प्रान्त | [ १४५, 


जुलूत तक ही सीमित थे। जनता नेता विद्दीन थी, उसके पास कोई निश्चित 
कार्यक्रम न था। बह अ्रस्थकार में भी वह नहीं जानती थी कि क्या करे 
जल्दी ही उसे एक रास्ता दिखाई दिया--कांग्रेस से नहीं वल्कि लन्दन से | 
जैद्य० एमरी ने कांग्रेठ के खिलाफ आरोप लगाये | देश की जनता ने उन्‍हें 
सच समझ लिया और उसी को अपनी नीति बना कर आगे चल पढ़े | बलिय! 
में भो बी ठीक हुआ । ५, 
जनवा के सामने शत यह योजना थी कि आमदग्फ़ के जरियों को बर्बाद 
किया जाय झीर शासन को हाथ में लिया जावे । १२ अ्रगस्त को सारे जिले 
में तार काट गये, रलवे लाइनें उखाड़ी गयीं, उुल ताड़े गये और अरा 
आवाशम्गों के साथनां को नष्ट क्रिया गया। जनता ने रलवे स्टेशनों और 
प्राष्ट आफिस की जला दिया । जनता श्रह्िंता का भूल गयी, उसमें बिद्रेह 
मड़कने लगा | १४ अगस्त तक यद हालत हो गई कि जिले का सम्बन्ध देश 
के दूसरे भागों से टूट गया | 
झब जनता ने शक्ति लेने की तग्फ ध्यान दिया। उसने १५ अगस्त के 
पुलिस के द्वाथों से जिला कांग्रेस कमेटी का दफ़र अपने हाथ में ले लिया 
और गाष्ट्रोय भणडा फहरा दिया । अ्रव कांग्रेस मत स्वतन्त्र बलिया रास्कार 
के, सेकेंड का कार्य करने लगा । बलिया है लगावार ६ दिन तक हड़ताल 
रही | १६ अगध्य की रविवार था। स्वतन्त्र बालया सरकार ने झाता मिकार्शः 
कि रांवयार को बाजार खुलना चाहिये। आशा का पालन हुआ, बाजार 
खुल गये। सरकारी अधिकारी इससे चोकन्ने दवो गये। वे इसे बग्दाश्व नही 
कर सके और सशरत्र सैनिक्रों की लारी से बाजार में गोलियों की बौछार शुरू 
की गई। बाजार के एक कोने से दूसरे कोने वके चलतो हुई लारी में लोगों, पर 
गालियां चलाई गई जिन से ग्रनगिनत्‌ आदमी जख्मी हुए। ६ व्यक्ति 
मारे गये । जनता निर भी शांत थी। लेकिन यह गोली काणड क्यों हुआ ! 
इसमें क्या भेद था ! भेद कुछ भी दो कैकिय १६ अगस्त तक बलिया . 
त्रिट्श शासन बिलकुल ही खत्म हो गया |... जी 
इचर पुलिस बलिया नगर पर गोलियाँ दाग रही थी, उधर जनता, 


शा 
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ध्थ्दे ! [ अगमन सन्‌ ४२ का नि कब 
अपने अधिकार से से गे और कामजात जला डाले । गारती, खिकद३ पुर 
उबहाऊं, गरस्गर आर छदाएश के इलिस स्शना मर भी अधिकार जसा 
लिया गया । ह 
“से आगस्त को जनता ने आउसदोद को पहपील, खजाना ओर पुलक्ष' 
स्टेशन पर रब्जा कर किया। सब का्ज्ञान नष्ट कर दिये गये ओर नये 
शासन अर घकारी नियुक्त किये गये । तहसीलदार तक जनता का था। सरकारी 
अकपरी को तीन मास की पेशसी तनख्वाह देकर रुखसत कर दिवा गया। 
बद्यपि अधिकांश सरकारी अफसराी ने जनता की सरकार के समक्ष आत्म 
पमर्षण कर दिया, तथापि छुछ ऐसे ब्रिटिश हुकूमत के वफादार नोकर भी ये 
जिल्द्ोंने गोलियों के जरिये हुहुमत की रक्षा की। १६ अगस्त को जनता ने 
पुसरा की पूल्षिस स्टेशन, खजाना और तदसील पर हमला किया। सरकारी 
आअफसरा ने पहिले तो आत्म सप्रपण कर दिया। तिरंगे ऋण्डे फहरा दिये 
आये, लेकिन बःद में उन्हीं ने घोख्वा दिया | जब जनता ने सरकारी दीब गोद 
पर कब्जा कर्या चाहा तो अन्दर से वायब त्दर्सलदार ने पडमस्त्र रचकर , 
शरवा जे ब्रन्द करधा दिखे शरीर निहतथी जनता पर गोलियां दागी गई। ऋई 
सो व्यक्ति हताहत हुए ओर तीन शहीद हो गये । 
सबसे मिश्वासत्राती कार्य बरिया पुलिस स्टेशन के स्टेशन आफोतर ने 

किया । १७ झगस्त को जनता थाने में गई और इमारत पर विरंगा कड़ा 
जहरा दिया गया। स्टेशन आफोसर ने जनता के खामने शवथ अहणु को 
गाँवी टोपी पहिनी और जनवा के साथ राप्टीय नारे लगाये। जमवा ने उससे 
थिय्रार सिपुद करने की कहा, जिये उसने दूमरे दिन दे देने का वायदा किया । 

व 8 अगस्त को थाना में लगता ३० हजार जनश पहुँचोंतो स्टेशन 
आफ सर ने जनता से बाहर ठहरने को कहा आर नेवाओं का अन्दर बुला 
"लाया | जेते है नेवी अर पहुँचे, थानेदार ने दरवाजे को बन्द कर दिया 
जनवा के आगमन से पूर्व हो थ.ने के कांस्टेविल छत के ऊए बंबुकों अ.र अप 
इधियार। के साथ पहुंचा दिये गये थे। अब बानेदार भे फिर खाल चली। 
'उत्तने कह्दा कि “उसके सब आदमी भय के कारण छुव॒पर मांग गये हैं । अब 
डन्दें इन्चुआम करना चाहिये आर बद अवनो इथिपार लेहर वायस आज है? | 


गंयक्त झान्त $ का 


इतना कहकर बह अर चला गया और झदर से दस्वाज का दिया | 
सुरक्षित दकर ऊार से उन स्टेशन आफोसर ने जनता पर गोलियाँ चलव्रामा 
आरउम्म कर दिया | जनना शाव रहो । हिवा-अ्िंसा का यह युद्ध दर्शयाद 
था | अनता आअयने सर भेट करता जाती थे, ले केस अब थों, झडेग था | 
एक के वाद वूंतरा कुचानी के लिए झाता जाता था । 

एक नवशुब॒क ने जितका नाम कोशल कुमार था; देखा कि ऋन्च लो 
तिरंगा व्यज्ा इमारव पर लद॒राबा गया था, बढ ब्त्र नहीं था। उससे गालियां 
के हाथ से तिरंगा ऋण्झ छ गे जिया लेकित बढ़ सब्र जवान गाली का शिकार 
बना और उसी छु। पर शदीद हो सवा | जय पंडित जवाहर लाब जेब से बुक्त 
द्वोने के बाद बलिया पहुँचे तो उन्हें बह श॒रीद के खूब में तर तिरंगा कपड़ा बवावा 
गया | उद्दीने उत बहादुर शरद के प्रत श्द्वांजल अत के जिसने स्व 
ऋण्डे के गोरबव के हेतु आये प्राणं। का वितर्जन कर दिया । 

दिंता अ्रहिंवा के बीच ब्र समप्राम ३॥ बजे दंपहर से राव की ८ बजे तक 
झता रहा | अन्त में अद्विंसा की विजय हुई। पुलित के गोला बारूद समाह् 
हो गये यदत्रपि पुलित ने १६ व्यक्तियें को जाने लो, ४१ को सझ्य घबले किका 
ओर ने जाने कितनी का हताहन क्िय्रा तथापि जनता को शक्ति को जीत हुई 
विश्व इतिहास में दिंसा पर अहिंसा की यद विजय लि।्रेबद्ध करने योग्य है । 

१८ अगस्त की बलिया में ब्िटेश शासन लोदकर फेंक दिया गया एक 
रक सरकारी अऊृपरों का सस्न्ध थानों सरकार से उठ गया ओर दूपरी 
सरक उनके पास जनता के सुकाबले के लिए शर्म की कमी थी। सरकारी. 
झअफपरों ने १५-१६ अगस्त को बफादारों की समा बुजायों, लेकिन उन्होंने भी 
मदद करने से इन्कार कर दिया | उन्होंने भी यही कहा कि जब तक नेता जेल 
में बन्द हैं, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। १६ अगस्त को एक व्यक्ति ले 
सरकारी अधिकारियों की तरफ से जेन्ज में बन्द नेवाश्री से में: को । उसने 
जानना चाह कि छूट जाने पर क्‍या वे सरकारी अधिकारियों को शासन का 
में सहायता देंगे | दूसरे दिन जिलाधीश मि० जी० निगम ने पुलिस के अफररों 
के साथ जैन में नेवाओं से मुलाकात की । प्रमुख काँग्रेसी चेता सा मोहन सिंह 


बह कट 
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की जिले की सारी घटनाएँ सुनाई ओर मदद चाही | लेकिन राधा मोहन सिद 
गे कहा कि जब तक कांग्रेंस के शाॉक्त नहीं सांप दो जाता तव बंऊ कीई भी 
सड्यता देता असंभव है। उन्होंने यह भा कहा कि उन्हें प्रान्याथ सरकार रो 
सम्बन्ध विच्छेंद करके आत्म समर्पण कर देगा चाहिये आर जनवा की सरका। 
की आज्ञाएँ स्वीकार करता चाहिये । लम्बी बातचीत के बाद जिलाधीश विचार 
करने के लिए समय मांग कर वापस चले आये । 

१६ अगस्त का जब अंग्रगा शावन बलिया जिले से खत्म हो गया तो 
जिलाधीश श्री जी० मिगम घबरा उठे | वे जेल गे कांग्रेसजअनों से मिले आर 
उन्हें बिना शर्त छोड़ देने का इरादा जाहिर किया तथा कहा कि वे अब बाहर 
जाकर शासन अपने हाथ में ले लें और व्यवस्था कायम करे । कांग्रेसजनों ने 
जिल।वीश के प्रस्ताव पर बिचार क्रिया और उनसे कहा कि सभी कांग्रेस 
उुनी की रिदाई की जाये | तत्काल श्री चित्त प.ण्डे छापने साथियों के साथ जल 
से वाहर आ गये | 

जनवा मे उक्त खबर बड़े उत्साह के साथ सुनी ओर नेताशों का शानदार 
स्वागत किया गया | 2|उन हाल की एक सार्वजनिक सभा में बलिया की 
आजादी की पोषण की गया कुछ व्यक्ति जिम्मेदार कांग्रेसजनों से सम्बन्ध 
स्थापित नहीं रख सके और उन्होंने अनेक सरकारी अफसरों के घर्रो पर आक्रमण 
किया तथा उनकी सर्म्यात लूठ लो लेकिन किसी भी व्यक्ति के शरीर से झथ 
नहां लगाया | 

नवीन स्वतंत्र बलिया सरकार ने १६ अगस्त को एक घापणा निकाल कर 
जनता की विश्वास दिल्लाया कि उसकी हर तरह से रच्ता। की जायगी। २८ 

अगस्त का हनुसानगंज को कोटो पर एक शानदार समा हुई जिसमें अमी 
गराब, छोटे बड़े, हिन्दू मुसलमान सभी जाति एबं धर्म के खास खास ब्यत 
शामिल हुए आर सब सम्मात से नवीन स्थापित कांग्रेस सरकार से प्राथना को 
गई कि बह शासन काय अपने हाथ मे ले | ह 

सरकार मे विश्वास प्रगठ करने के चिन्ह स्वछप जनता ने हजारों झफा। 
शासन कार्य को संचालित करने के हिय्े दिये। बलिया की नबी  झव-न 
आंत सच्कार के भा चित पाण्ड अध्यक्ष बनाये गये | सारे ब्रिटिश अफवदा 
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छा उनके सह्योगी गिषफार करवे: युलिस ल्वाइनी से रख दिये सय । मदों 
सरकार ने छनन्‍की और उनकी सम्यत्ति की रक्षा का सार ले लिया | 

इस प्रकार क्रांति नें. झ्रस्म्म से लेकर २० अगस्त तक कांग्रेस सरकार से 
| उत्तम ब्यवस्था की उसके उदाहरण के झूप मे इतना कहता पर्पाप्त है कि 
२० दिनो के अन्दर जिले भर में टक्क भी दुर्घटना नहीं हुई । ग्राम ५ बायनों ने 
अपने अपने तरीका से शासन किया । ब्रिटशश इकसव के सारत मे इटठसे पर 
कितने सुन्दर ढंग से शामन किया जा भक्केगा इसके लिये बलिया को स्वत 
क्रांग्रेत सरकार एक आदश नमूना छोड़ गयी £ | 


द्वां 


नंगे में जबता से बीज गोदास, रक्तत्रे के सामान आदि को लूटा था । 
लत ही कांग्रेस सरकार बनी उससे इसकी जाँच पड़ताल की | जिम लागे ने 
सासान लूडा था, वे स्व कांग्रेस अधिकारियों के समज्न हाजिर हरा । उन्हेंने 
झपराध कबूल किया ओर लूट का सामान बाप ८ दिया । सामान ओ उम्के 
गालिकां के पास पहुँचा दिया गया। सेवी सगदल मे कुछ लोगों ने एक वियया 
के एर००) रूए के जेबर लूट लिये | विधवा ने कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के 
सामने यह मासला रखा। शब्यक्ञ ने अपराधियों की परकझवाबा आर बिधया 
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नहीं करेंगे याद रखने को बात यह हे. कि विटिश पुलिय इन झपशरियों का 
पया लगाने में नाकामबाव रही थी। 

बलिया थे जेसा शासन भारतवासिर ने करके बताव। वैसा शासन क्रिव्श 
शासन के १४० बर्षों गे कर्भी नही हुआ था। लेकिन अ्रफलोल | यह शासन 
झधिक समय तक जारी न रह सका | ह 

४2२ और २३ अगस्त की राधि को ब्रिटश मे नाए बलिया में दाग्विल् 
हुआ और उनके साथ दाखिल हाए सि० साश स्मिथ झीौर मि० सीदर सोत्ल । 
इन मनाओं ने लूट खसोट, कोरी से सासना, गीलियां चल्लाना तथा झत्त 
अनेक प्रकार के ऐसे जुल्म ढाये कि जनता काँप उठी और मगभीय हो गई ' 
नगर से आतंक छा गया । अभी वक्त नहीं आया हे कि भारत में ब्रिदिस 
साम्नाब्य को कानूसी व्यवस्था के मास पर जीवित रखने दालो को ज्वादातियां 
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ओर भेसहमियों की कहानी सुनाई जाये लेकिन एक पैसले के 
उद्धरण जुल्मी का कुछ पता अवश्य दी देगे--- 
८.....बलिया के सुपरिन्टिम्देन्ट पुलिस से रासरा का दौरा किया श्रीर डा 
इरिचरन का घर पुलिस द्वारा लूटा और जलाया हुआ पाया गया। उसी दिन 
अब्यूब अली की दूकान से सामान लूटा गया ओर पुलिस सुपरिन्टेन्डेस्ट की 
खाजा से उसे जला डाला गया। १ दिन पश्चात्‌ सरदास पुर आम में विश्व 
नाथ सिंह का बर लूटा गया और रासरा के तहसोलदार की श्षाज्ञा से 
जला डाला गया । गिरधारी का घर भी लूटा और जलाया गया ।? 
इस प्रकार के जुल्मी का दौर सारे जिले में चलता रद्द | बलिया जिले में 
गाँजी टोपी पद्चिनना जुर्म था । जिले पर १२ लाख रुपया सामुहिक्र जुर्माना 
किया गया लेकिन बलिया की जिला कांग्रेस कमेटी ही. का कथन है कि जिये 
से २६ लास रुपया वसूत्त किया गया । कारगर स कमेटी के ही अनुसार गोलियों 
से ४5 आदमी मारे गये १०५ सकान नष्ट हुए। मकानों की क्षेत्ति लगभग 
इेप लाख कूती गयी है | 
| [६] 


श्री जय्मूर्ति तिबारी के पिता श्रो जगर्दाश नारायण तिवारी बलिया जिले 
के एक प्रमुख राष्ट्र सेबी और साथ ही प्रसिद्ध साहित्य सेबी भी द। अगर- 
आन्दीलन में आपके तथा आपके परिवार को जिन मुखीबता का सामना 
करना पढ़ा था; उसकी अच्छी खासी क्रॉकी आपको इस बृतान्त में मिल 
जायेगी । साथ ही आप पर यह मों मकट हो जायेगा कि बलिया जिले मे 
दुगन किस पराकाध्ठा तक पहुना था। शो जयमूति तिवारी के कृत्तान्ल के 
महत्वपूर्ण भाग को हम यहाँ दे रहे हैं । 

“उत्तेजित जनवा ने रेलवे लाइन, वार आादि आवागमय के सभी साधद 
नट्ट कर डाले थे, फलतः हमारे युक्त प्रात्त का सम्बन्ध भो अन्य जगहीं से 
विच्छि+ दो गया था। इतना ही नहीं, कई जगह से वो ब्रिटेश हुकूमत कई 
दिनो के लिये उठ ही गई थी | उदाहरणा्थ संग्रुक्त प्रान्त के गर्वनर महोदय 
मे अपना वक्तव्य देते हुते कहा था-+तबलिया से ब्रिटिश सल्तनत्‌ बब्ट ही 
कर दी गई" और तत्कालं,न मारत समन्बिब मि> ऐमरी ने तो यहां तक कह 


निम्नलिग्वत 
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ला था कि बिल्षिया को किर से जला गंय उस समय में कशकते में 
ही था | मेरे पूज्य पिता जो घर पर थे। यह द्ववाद्वाई स्कूल! के प्रभु 
सरथापको ने से ६ बया वीन मास पूर्व से हा। उसके संचालनार्थ अ्यलर्शीः 
“॥४। झकुल वे सुचारु झूगसे संनालितदो जाने के बाद बह अहिसात्मऊ 
दालन की पर्व न्रा में थे। मेरे कलकता आने के वक्त जुलाम में उन्हें नें 
मुझसे कद्दा था+लतेश् |! अब हमार नुम्दारी मुगाकत शायद जेल मेहं' 
हींग | 

ल्‍ ८६ आगसर्त से २६ अगस्त तक काई भी पत्र मेरे घर से नहीं आबा। 
इस बीच दर तरह की अफवाह सुनने मे आगों। एक आगन्तुक के मुंह ले 
सुनने में झाया कि “बे स्था थाने के सर्व कांग्रेसी कार्यकर्ता गोलियों के 
जड़ा दिये गये । श्रव मेरी दशा का अनुमान अससनी से लगाया जा 
सक्षया है। में दिन रात पिता जी के समाचार जानने के की प्राज्षा किया 
करता था। इसी बीच अपने एक सच्चे कांग्रेस दोस्‍त को मेंते ऊपर से नीचे 
तक विलायबी पोशाक में देखा। में आश्चर्य का का: ठिकाना व रहा, 
मैंने उन्हें अपने पिता जो के ताथ स्कूल के लिये काम करते भो देखा था। 
उस वक्त यह पूर्ण ख्रघरी थे, कित्तु इस समय परिस्थिति विशेष के कारण 
उन्हें लाचार होकर विल्ायती पोशाक पहिननी पड़ो थी। उनके द्वारा मुझे. 
बलिया की पूरी जानकारी ग्राम हुईं। उन्हीं के द्वारा बह भी सुना क्ि मेरे 
पिता जी को “मार्शल लॉ ” के अतुसार गोज्ी मार देने की आज्ञा हुई है ; 
ऐसी अफवाह जोरों पर थी कि जा कोई भो पकड़ा गया, बह या तो गार्ल। 
का निशाना बया या खुत्य प्राय करके जे में दूंस दिया गया। मुझे बड़ा 
आश्वर्य था कि में! पिता जी कदर गांधीयादी हैँ फिर भत्ता बह हिंसात्मक 
आन्दोलन में कैसे शामिल हा सकते है ?”' 

४ फुन्तु अब यह धसाचने का समय ही कहदाँथा कि सरकारी आज्ञा के 
ख्तुसार कितने उसोँ दोपी है तथा कितने निर्शेष! इसी बीच थर से पूज्य 
चाचा जी एक का पत्र आया, जिसमें लिखा था “भाई जी ( मेरे पिता जी ) 
अचानक ही कहीं लापता हो गये और यहाँ पर उनको पकड़ने के लिये पुलल 
काफ, परेशान ढै/' पिता जी के फरार होने की बात मुझे अऋपमानजयक हें 
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लग रही थी, और तब तक मेने अखबारों मे देखा कि केवल बलिया के हू 
नही, किन्तु देश के कई बढ़े नेता फरार हो गये 6 | मे पिता जी की खोज में 
बर पर जाने वाला ही था कि तब तक घर से तार आया “तृम घर मत 
ग्राओ्ो | मे हठी स्वस।व तथा पितृमाक्त से प्रेर्त होकर घर के लिये उ्याना हो 
हो गया | घर पहुंचने के एक घन्टे बाद ही मेरा घर थानेदार तथा बहुत से 
नियाहियों द्वारा घेर लिया गया। और पुलिस पिता जी का नाम लेकर 
जअिज्लाती थी और कार्फी हल्ला करती थी कि “बह घर मे ही हैं, हम लोग 
चम्हे पकड़ेगे! आप घत्ट के बाद जब में बाहर आया तो मेरे चाचा जी ने 
उन सरकारी अफसरों की बताया कि बह गेरा मतीजा है । 

“इस पर बन्दुकथारी सिपाहियरों ने घर फंकने की तेपारी बार दं। । श्र 
क अंगले और कियाड़ निकत्ते जा चुके थ, घर की चदारदीवार गिरा जा 
चुकी थी | इसी बीच थानेढार वं। यना मिला कि मकान जलाने की आज्ना 
बापस ले ली गई है फिर भी एर की सभी चीज़ें कुक कर ती गई। बर्तन, 
कपड़े, गाय, बेल्ल तथा अन्य मवेशी पुलिस ने ज़ब्त कर लिये। रविवार के 
दिन हमार सवेशी नीलास किये जाने बाह्दे श। मे? चाचा जी कार्फी लिन्तित 
थे क्यों।कि स्ैतं! का समय भी अब करीब ही था। इसे विश्वास था कि हसारे 
मबेशी कोई नहीं ख्वरीदेगा । किस्तु चाचा जी को इसोगों विश्वास नहीं था। 
निश्चित समय पर हम लोग बरिया थाने पर पहुँच। नहसीलदार साहय का 
इजलास लगा ओर मचेशियें की बाली बाली जाने लगी । हम लोगों के सामने 


ही कुछ मुसलमानों तथा सिमाहियों ने हमारे बैल खरीद लिये | रात के नरः 
बजे खिन्न मन, परिस्थिति सला चार में अपने चाचा जी के साथ घर आया |! 


“कछु दिया बाद बैल की एक छोड़ी फिर खरीदी गई ओर स्वेती का 
काम पहिले की भांवि ही चलने लगा। किस्तु एक दिन मेरे घर से कहीं 
बाहर जाने पर पुलिस उन दोनों बैलों को भी के गयी, साथ ही घर के अन्दर 
बी सारी चीजों को भीले गयी। में इसी सोच में पड़ा था कि तब तथः 
डाकिये ने मेरे दवथ में एक लिफाफा दिया। फाड़ कर पढ़ने लगा तो मालूम 
हुआ। कि यह पत्र पित्ता जी का है। खुशी से उछुल पढ़ा, यह सोचकर कि इसमें 
पिता ज्ञी का पता ता अवश्य ही होगा। पत्र में निम्न बातें थों* 
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“श्री भाई जी और बच्चे | में चू्नी झा से मरणसन्न हैँ | देश को 
संकट परिस्थिति से अति व्याथत हूँ । मेने तुम लोगों शोर पिता जी ( मेरे 


बाज ) को बहुत ही कष् दिया है, किम्तू अमी तो ओर भी कप्य मेले 


होश | पर घबरानां गत, सोना जितना कपता है, उतना ही खरा उतरा है। 
गए श्वाजने की व्यर्थ चेष्टा मत काना | में मग्शासन्न होते हये भी प्रसन्न हैं ।!* 
पत्र कहाँ से लिखा गया था; ८ छू पता नहीं थ्रा | पतन्न कहीं स्टेशन पर डाक 
श छोड़ा गया था। अब पिता जी रुग्णावस्था तथा अपने परियार को 
न्थानान्वरित करने की चिन्ता जागृत हो उठी। घर पर पुलिस का कब्जा 
हे जाने के कारण अब, रहने का प्रश्न भी डेढ़ा ही था। तलाशी के वह 
जब ख्किय को घर में बाहर निकलने को आदेश मिला तो समझ में महों 
आता था कि उन्हें कहाँ रखा जाय क्योंकि उर्क कोई भी शरण देने को 
तैयार नहीं द्वाता था | पहिली बार ची होने पर लोगों मे श्राकर सहतु- 
सूति भी दिखाई थी किसतु वृ्द साहब के कार्य सुनने पर छोर बात तंद 


# करने को तेयार नहीं था | एक तहर्स|हादार १०००) रू० सामूद्िक छुर्माने के 


च्ब् 


लू कर्न को दआाय | मेरे फरार पिता के नाम ३००) रू० थे। पारा न मिले 
तो भाई को ही बह गकस झदा करनी पड़ती थी | अतः मेरे चाचा जी को यह 
रकम चुकानी पड़ी । 

“जब धीरे धीरे गांव वालों ने मेस सामान लौटा दिया वो पुलिस ने फिर 
छापा मास करीब आठ हजार का खासान था किन्तु पुलिस ने उसकी कॉमन 
2४.००) ही आंकी | इस तरह गे जाने कितनी बार हमे पुलिस के हथकणईों 
का शिकार होना पढ़ा 

“आये दिन एक, ने एक आफत आती ही रहती थी। तब तक शोली आयी, 
प्रलिस ने सोचा द्वाली थे, फरार जरूर शाकर घर पर छाल सनायेगा | पुलिस 
आयी और अभपके गेहूँ काट कर दूसरों के सियु्द करके चली गयी ।' 

४,» मज्य बापू का आदेश पाकर पिता जी भी इसी बोच स्व हािर 
है| गये । कुछ दम में दम झाया | अब उनकी रक्षा का प्रबन्ध करना जर्सी 
था | इसके लिये मोटी रकम चाहिये थी। खेर, पुलिस की अत्यत्तम चेशश्रों 


८ 


के बाद भी पिता जा 


स्थिंड से आ्िगिस्स दे के अ 


स्त्रर ः ऋगग ले न 


के फल ने के मस्सभ 7 


ज्ञव 


| अगस्त सच ४२ की बिष्लत्र 


डे 


थानेदार का 
के लिमे गे 


इ्नय बदुक दवाई 


_ बेरिया ( बलिया ) थाने पर जनता का राज्य 


३ 


“वास्तव में ठीक ही है कि हमें बलिया की फिर से ही फतह 
काना पड़ा 


सपुक्त प्रास्त की पूर्वाय सं.मा पर सरयू नदों गंगा में मिलती है। इसी स्थान. 
पर सिवाबदियश नामक ग.व है जिसका कुछ भाग गंगा सरयू संगम्त के इछ 
रफ और कुछ विद्वार प्रान्त में पड़ता है । ग्राम सितावदियर के बैजू टोढ 
में ही प्रतिद्धू समाजवादी सेवा श्री जयप्रकाश नारायण का सकान है! गंगा और 
सरयू के बीच के हिस्से का दाझ्मावा कद्दा जाता है। इसको परिधि लगभग ७ कोौस 
की हैं ओर इसके अन्तर्गत्‌ू लगभग २०६ ग्राम हैं। बैसे वो कह हुआवा 
बलिया वहसील के अन्तरगव ही है पर गंगा से बह कर निकल जाने बाली 
एक धारा ने जिसे वहाँ बुड्गंगा कहते हैं, बलिया तदसं,ल को दा हिस्से में 
विभाजित कर दिया है ओर तुआ्आबा का हिस्सा! बुड़गंगा के पूर्च में 

इसी दुष्आवा हल्के का थाना बेरिया में है। दुआवा में दो मण्डल कांग्रेस 
कम उया के £ एक का नाम हैं बेरिया मसइल ओर दसरा दलन छपरा मणइल्ञ | 
दलन छपरा मणइल के समापति श्रोब्रार॒दव दुबे उफ दाही बाबा है जो २७४ बंध 
से देश सवा क रहें हैं। इस बय दलग छुयरा मण्डल में २६१७ कांग्रेस के 
सदस्य बने हू | मएइल्ल के अत्दर इतने अधिक कांग्रेस सदस्य प्रांव्य से कम 
मगइले। में वाये जयेंगे। बैरिया मएइल का दफ्तर राम गं ज बाजार में हैं और 
स्क्पिकाच यह कहा जा सकता है कि मगइल का कार्य बड़े ही सुचार रूत से 
चलता है| दफ़॒र नित्य निश्चित समय पर खुल्वा है, उत्के कांगजाव बहुत ही 
74 से रखे जाते हैं तथा मशढत्त कमेटी ने अपने अन्तगत ग्रार्मा को तोन हे 
में बिमाजित कर दिया है ओर प्रत्ेक हल्के को इत्फा कमेडियाँ है जा दस 
मगर प्रसेक ग्राम में तेज्ञी से ग्राम क्मेय्याँ बना रहीं दे : 

[£४५ | 


६ | अगस्त सन्‌ '४९ का जिष्लय 


सितावदरिया से ३ मील की दूरो पर गंगा के तट पर ग्रम बहुआरा है । 
ग्राम ने बेरिया थाने पर हमला ओर अधिकार करने से प्रमुख भाग लिया 
जिसके फलस्वरूप नीदरसाल, मार्श स्मिथ तथा बृद् जैसे गा नरपिशालों का 
इसपर विशेष कृपा रही और वहां के लगभग 2८ घर जला दिये गया ओर 
१०० से अधिक घर लूट लिये गये | 

प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋत में गंगा ओर सस्यू से बाढ़ आती है जिससे दुआया 
को जमीय तमास जल्मग्य हो जाती हे और लोगा को एक जगह से दूमरों 
प्राह्द जान के लिये नाव का सहारा लेना पड़वा हे | दुआवा के निवासियों को 
ग्राय; प्रत्येक वर्ष ख्वरीफ़ की फसल से द्ाथ थाना पडता ४ ओर चावल ग्वाने 
ऊे लिये हमारे प्रान्त के पूर्वी हिस्से के निद्रासियो को“-दुआवबा के रहने बाली को 
साहज्नभर ग्मी की फसल पर झार चना, जो पर निर्गाह काना पड़ता है । वर्तमान 
नेकरशाही शासन पर यह कलंक की टीका हैं कि उसने झनतक इस बार्पिक 
संकट से जनता को बचाने के लिये काई कदम नहीं उठाया | 

गंगा वेट पर स्थित होने के कारण ग्राम बहुछआग के निवासियों की,इस 

पिक्क संकट से विशेष परेशानी थी। उन्‍होंने सन १६४८१ में ग्राम सहायक 

स्तित बनाई जिसमे प्रस्येक उस ग्राम निवासी को जी कलकते या किसी आर 
जगह नाकरी करता था चार आना मासिक चन्दा देना पड़ता था। गास के 
किसानों की प्रति सप्ताह ७ सुठिया नाज (मठर, चना, जी, मक्ई, गेट आदि) 
हेना गडता था। आम को पंचायत वन्नी, जो मुकदमी का फेसला करती थी 
शोर जुन १६४४ से अगस्त १६४२ तक गांव से एक मी सुकदमा अदालत में 
नहीं गया | कुल ७० या ८० मामले पंचायत में निब्णयें गये। पंचायन के 
सम्युख मामला पश करने वाला को अपनी दस्ख्वास्त के साथ चार आला देना 
पड़ता था । ग्राम चहुआरा भे कुल ६४०० शादमी रहते हैं। जिनमें दो ही चोर 
घर चारों ओर मुसलमानों के है और अधिकांश ज्त्रियों क्री बस्ती ह | पर 
अयम पंचायत मे अह्पयमत बालों के प्रतिनिधित्व का पूरा ध्यान रखा गया और 
पच्ची मे एक सुसलमान तेथा एक चमार भी थ | 

ऋेतिया के उस गांव ने अपने सेमिक भी ग्खने निश्चय किया | गांव के 
“८ बर्ष से लेकर ३४ वध तक के लोगों को सैतिक बनने को कहा गया । 


रच 


संदुक्त प्रान्त | [ ३४३ 
लगभग ०७ सैनिक इस प्रकार भर्ती किग्रे गये | समिति ने ६२५) रू० खर्च कर 
बजरंग आम नामक अपना दफ़र बनाया। जहाँ चौबीस फन्‍्टे २५ सेमनिक 
इबटी देते थे और किसी भी आवश्यकता का सामना करने को तत्यर रझते थे | 
डुमराँब राज्य की जमींदारी के श्रन्दर रहते हुए तथा गंगा एवं स्यू क॑ 
बाढ़से प्रतिषष परीढ़ित होने के बावजूद बहुआरा निवासी प्रसन्न थे । उनके 
ग्राम में आदर्श एकता थी। उन दिनों का बर्णन करते हुए ग्राम के सरपंच में 
कहा--करोब करीब हमारे यहाँ स्व॒राज्य था। महात्मा गांधी के अनुसार कांग्रेड 
को आबाज, आत्म रक्षा सद्दायतवा सभी कुछ था । 
बहुआरा ग्राम की पंचायत और उसके सैनिक संगठन का हाल सम्पूर्ण 
बुआवे मे पक्ष गया । ग्राम का जीवन सुखमय एवं प्रेमपूर्ण हुआ ओर उसने 
सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इसी समय अ्रगस्त १६४२ के 
लगभग तीन मास पूर्च बलिया के वयोबुद्ध कर्मठ नेता ठाकुर जगन्नाथ सिंह से 
कांग्रेस के आत्म-सक्षा, एवं बालेंटियर संगठन का प्रोग्राम समझाने के लगे दुश्आाद। 
कह का दौरा किया | उन्होंने एक मीटिंग बरियां से की जो बहुआरा से लग 
भंग ३ मल की दूरी पर है। मीटिंग कार्य कर्ताश्नों की थी पर जनता भी अपार 
एकत्रित हो गई थीं । टाकुर जगन्नाथ सिंद ने कांग्रेस का कार्यक्रम समझाया 
और कहां कि इससे ऊपर से कहा गया है कि इस युद्ध काल से हवाई हमला हो 
वा है आर उन सब आपदाओं से बचने का यह प्रोग्राम है । पर इबाई 
हमला हा या वे हां, हमकी तो स्वराज्य के लिये लड़ना हैं आर यह सगठत्त 
हमारी अपनी लड़ाई से सहायक'होगा। कहना न होगा, ठाकुर जगन्नाथ सिंद् 
उस भाषण के झपराव में पकड़ लिये गये और लगभग ई वर्षा बाद जेल से 
रिहा हुए पर बहुआरा का संगठन उक्त आधार पर हो ही चुका था।) 
ठाकुर साइब के दौर ने रही सही कमी पूरी का और गांव गांव सैनिक संगठन 
बनने लगे । 
बाबई में नेताओं की गिरफ़ारी के बाद ही बलिया के भी कांग्रेसी नेता 
पकड़े गये । ११ अगस्त को जेरिया मशइल के नेवा सर्व ओी काली प्रसाद, 
लू सिंह तथा मदन राव भी मिगक्कार हो गये | रूणइल के नेताश्रों की 


रु 


गरस्वली के बाद सर्मशत्र बार के जा युधद् छुलूल निकशा उससे खुद 


८, 2 छआगरत सच ४२ का बालप 
छाम नाग छागाझा दि. धादा, मल दामाद अवता # उसपर कब्जा ऋर ला | 
कांग्रेस नतत्व दा तसफ से [करा सप्ट खादश के अलाव से एमी के विपय मत 
आर भूठ का अमर साफ दिल्नार पद्ा ! ४ 


गर्नागंज के छउजूल में कक्नन्द किये जाने वाले नारे का प्रचार हाहे लगा। 
2० का लालगंज बाजार ओर 2३ की डोकरी बाजार शे ऐलान हुआ क्रि 
2७ को वंरिया थाने एर बाब्जा किया जावेगा इसलिये सभी बेरिया मे एकत्रित 
| | इाकटी बाजार से ही एक बालक ने एक पता दिखाया जा बह छुतरा - 
पै बाबा था। उससे नीचे राजेद्ध बाबू का नाम था ओर १६ ग्रेग्माम दिखे 
हुए थे । जैसे -- 

( * ) सरकारों इमास्तें पर कब्जा कर लोन । 

( ०२ ) हथियार लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना | 

(३ ) तार काट देना | 

(८ ) लाइन उम्बाड़ देना आदि | ह 

उस पर्च में अद्टिसात्मक रहने पर विशेष जोर दिया गया था।। 2३ की 
रशाद को बहुआ रा आस ने मण्डल कांग्रेस नेता पद्देचे और उन्होंने पूछा कि यह 
तब प्राग्मास किसके आदेश से हो रहा है। गांववालो ने कहा-- आप नेता 
हैं, मोके पर दिखाई नहीं देते । खेर, कल जनता बैरिया में एकब्रित होगी 
बहाँ जा चाही सो कहना 

इसपर उन दोनों सज्जनों ने कहा-- हमारे नाम दो वारंट है, हम भला 
थाने के सामने कैसे जा सकते हू १?! 

अर इधर से भी उम्को बहुत ही मुनद्दर सनर मिला-«'वाह ! आप 
बारन्ट से डरते हैं। ओर हम तो थाने पर कब्जा करने ओर थानेदार को ही 
गिरफ़ार करने जा रहे है? 

ठाकुर जगन्नाथ सिंह के द दे सैनिक संगठन वो गांव गांव में बनने 
ही लगा था | ग्राम सेनिक्रों को एक सूत्र में बांधने की दृष्टि से मशइल को 
तीन क्षेत्रों में विसाजित कर दिया गया था ओर हर क्षेत्र का एक बझ्लेम्र नायक 
'बना दिया गया था | 


१४ झगस्त को हर च्षेत्र नायक के नेतृत्व में दिन में १० बजे के लगभग 
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जाला 


च्क 


मंद आते | 





३०० से वर्क बजरंग आज ग्रय सडुआग मे उक्त हुए । 
चिद् तिरंगा बिल्ला था। ऋइशामितरादव के बाद परलेक सेनिक ने आशा 
कुकर शव लो कि हम थाने पर बिसा ऋचा किये बल्ले ऋण ने उठायेंगे । 
बरसों रहे पर जब तक जाने में जाने है. इस अहिसात्मक रूउ ने आगे 
बढ़ते जायेंगे। इसके वाद बहुओरा ग्राम्म के दाकुर मूजाराबण निंट को 
लेनेकों ने अअना कप्तानडर चुना आर जुल्लूम वनाकः नए लगाते दुए सीट 
की ओर बढ़ें। वेरिया के निकट एक्क खेत में शाब फिर दुंद़राई गई हर 
कृपास्डर ने ऐलान किया कि जो इसता हो आर लगना चाहे तो लाड सकदा 
है पर लौटा कोई नहीं ) 
इसी समय भूदेव बाबा, जगदोश तिवारी तथा डाक्टर अयोध्या सिह नारे 
तीन मगइल कांग्रेत नेवा झा गए आर उन्हाने थाने पर हमजा बोलते 
था चत्य अनीखित्य पर से नेकी से जिरह शुकहू कर दी। कुछु ह देर जिरह दच्यों 
गो कि बहुआरा गरम के से नके रामजनम परदे ने आझपयता तिरंगा बिल्‍या 
उतार कर अ्नने क्षेत्र नायक वह्देव सिंद को देते हुए ऋद्वा--यह सब सलाह 
मशबिरा आप लोग करिये में तो कांग्रेंल का आदर्श नहीं मानूंगा ओर अपनों 
शय्रथ पूरी करने के लिये थाने पर जाऊँगा। रामजनम के आगे बढ़ने करे 
साथ ही पास में खड़ी लगभग ४००० की भीड़ के लगभग २००० आदर्शी 
उनके पीछे हो लिए। कार्य करने के निश्वत अवसर पर ओजित्य अनोचि:ज 
के चके, में पढ़ जाने वाले नेवाओं को हठात जनता के साथ हो लेना पड़ा ) 
उन्हीं का एक प्रतिनिध मएइज् मीड़ को बाइर छोड अन्दर घानेदरार कामिस 
छुसेंन से मित्नने गया | बिया विशेय बहस मुबाइसे के उतने प्रतिनिधियों से 
कह दिया कि- हम कांग्रेस की अवीनता स्त्रीकार करते है ओर इसके सुचू ड 
के लिये ग्राप खुशी से विरंगा कण्डा थाने पर फहरा दोजिये। हाँ हमको 
अपने वाल बच्चों सहित यहां से जाने में तॉन चार दिन लगेंगे, उतनी मोइलत 
सी हमें मिलना चाहिए, । तीन चार दिन बाद आप थाने पर कब्जा ऋर लोजिये ! 
फलध्यर थाने पर विरंगा झगड़ा पद़राया गया। ओर थानेदार का दो 
दीन दिन की मोहलत दे दो गई। जतता को प्सेब्ता का पाराबार वे था | 


बहां से वह लगभग हे मोल को दूरी पर स्थित्र सुरेसतपुर स्टेशाय पहुँचों, लय 


१६० |] [ अगस्त सन्‌ '४र का बि'लब 


कब्जा किया, रल की पदरी उखाड़ी ओर स्टेशन के खजाने पर अधिकार 
किया | कमानडर भूपनारायण सिंह ने उस समय यह राय दी कि यदि यई 
रूपया कई भी अपने पास रखेगा तो जनता में गलतफइमी पैलेगी शोर 
इसलिये सबके सामने ही इसे क्ुएँ में फेक दिया जाब। ऐसा ही किया झा 
ग्रया । 

ता £४ अगस्त की रात को ग्राम बहुआरा के बजरंग श्राश्रम पर दूर 

न का प्रोग्राम निश्चित करने के लछित सब अनिको की मंध्णि हुई। निश्चय 
यह हुआ कि दूसर दिन स्टोसर पर कब्जा किया जाय यानी “जहाज कं 
गिरफ्तार किया जाय जैसा कि ग्राम वाले। ने कहा + पटना से बक्सर ( मोगल- 
सगय के पास ) के बीच गंगा में स्टीमर चलता है और उसका एक स्टेशन 
बहुआरा के पास ही है। उक्त निर्णयानुसार १५७ की सुबह सेंनिक खेतों रे 
छिए गये और जब स्टीमर रुका और खूटी से बांध दिय। गया | उत्त समय 
अनानक खेती से मिकलकर सेमिकाों ने उसपर कब्जा कर लिया ओर उस 
तोड़ने फोडने लगे। स्टीमर बक्सर से पटना जा रहा था ओर उसका एक 
यात्री सैनिकों से बोला-- मैं र/ज-द बाबू का भतीजा हूँ ओर बहुत आपश्यक 
कागे से बम्बई से पटना जा रहा हैं| मेगी प्रार्थना है कि स्टोमर तोड़ा ने जाय, 
उस आगे न जाने दिया जाये ।” सेनिका ने उन्हें नात पर पठ्या भेजने का 
बादा किया पर स्टीमर तो तोड़ दिया जायगा। वहीं रत पर लगभग १ बा 
तक स्टीमर एड रहा | राष्ट्रपति के भतीजे का पता नहीं चत्ना कि ये कह 
चले गये । 

१५ की रात्रि को संनिक फिर बजरंग आश्रम पर मिल्ले और १६ को 
डुमरशांव राज्य की छुदनी पर कब्जा किया गया। इसी बीच में समाचार आया 
कि थानेदार ने थाने का कण्डा उतार कर जला दिया हैं आर पुलिस कांस्टेयल 
ठथा कादुक और गोलियां भी उसने मैंगवा लीहं तथा मुकावले की पृरी 
तैयारी कर रहा है। सेनिक समझे गये कि अबकी वार थाने पर जाने ह 
गोलियाँ निश्चय बरसेंगी आर फलस्वरूप उन्होंने कमान्डर मूपनारायण 
शब्दे। मे गुरिरला दरीकों? से थाने पर कब्जा करने का इशदा किया। 


€्‌ 


आशिक ढक का जब खप्य काने वा बहा गया तो बताया गया दर 


भुह 


न्ष्ष 
आर. 


ल्‍्णो 


शंयुक पान्ल | [५ 


एक स्वाट पर किसाो आदमों को खुढा के रुप में लिझा कर उसके भाड़ 
५-७ आदमी जाये और थाने पर एकाएक आक्रमण करें। शानेदार आबिकार 
करने के इसो ढंग को उचित मानकर सेंनिका ने निश्चय किया कि सब £७ 
+अ्गस्त का सब दुआबा के निवासी बेरिया में एकत्रित हा और यहां रो आगे बढ़ 
कर दोझाबा के अन्दर सम्पूर्ण रेलवे लाइन नप्ट कर दी जाय कि लोग वरिस! 
में १७ ता> की एकत्रित हो | 

2४ तारीख को थ ने पर टिरंगा भग्द् फद्दराये जाने के समाचार ने सार 
बुआबे का चकित कर दिया था | फल्नतः १७ तारीख का १२ बजे दिन तय 
लगभग २४००० क्रितान बेरिया में एकत्रित द्वो गये। दुश, वे को लाइन उस्ताइने 
की बात किसी के मस्तिष्क में थी ही नहीं। सबका केबल एक नाश शा-« 
“आने चला [” विशाल जन समूह थाने की और बढ़ा | भंडद को जरिया थान 
के सामने की सडक पर रोककर कमास्डर सृपनागयण सिंह थाने के फाटक पर 

हुँने ' दरबाजा बन्द था ओर थानेदार लगमग १४ सिताहियाों के साथ थाने 

को छुत पर ग्वयडा था। हर सियाही बुक से लेस था। कमारइर भूयनाराबशः 
सिंह का आगे आते दस्व उह्ेने अग्नी बलदृकत तान दी पर कमसारदर ने नि 
कर जबाब दिया-- हम तो मरने हा आये है, चला दो गालो--थय 
ने इांठ कर पुलिसवालों का चुप किया ओर पूछा कि “आप क्या चाहते हैः" 

कमासडर-+ आप इसा माई हैं, हम चाहते है कि थाना छाडकर छा: 
हमारे साथ चल्िये 

थानेदार“ साग डुआवा तो हमने आप लोगों के लिये छोड ही दियः 
है| हमने आपकी आधानतवा भी स्वीकार कर ही ली है | इतनी थाने को जग 
आाप हमारे लिए छाद दीजिय । अगर थाने पर कब्जा ही दिखाना हे हों! 


3 ञ्य 
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आकर फकादा ग।ड दीजिये | हम वो यहां से चले ही जाने वाले हूं 
कम हा हमने तो पद्लि भी यहाँ फंश गदवा दिया था पर आपरे 
हमारे जाने के बाद उसे जलका दिया | तुमने कहा था कि हम चल जाके | 7० 


आज नुम्हारी इतनी तैयारी है। हम भत्ता तमद्मारी बातों पर केसे भरोसा करें ॥ 
थानंदार ने कोने में रखे हुए मंडे को बंयाते छ्वार कंद्+- हिमने मं: 
जलाया नहीं है| शाप आकर ऋंशा फिर फहरा दी को । 


हुह पा 


आल 
+#! 
जे 


| अगस्त सब्‌ ४२ का विप्लब 


तब कया  भूवारायगा ने थाने का दखाजा सरालने का कहा ता थे से- 
शर ने कह्दा कि ऐसा करने ने भीड़ थाने के झन्दर 


दाग्वित हा जायग। श्याप 
श्ययू दीवार फादकर अंदर चले आइये 


| मपनारायण अन्दर गये दो दुखा कि 
थाने के हवाते के वीचे,बीच पहिले से दी झंडा गादने की जगह देयार पढ़ी थीं 
उन्दोने मंडा फहराया और थाने के बाहर आगये। यह सब देखकर कम्ान्टर 
का विश्वास दृढ़ हो गया कि आज खून खराबी होगी और “गारिएला तरीका” 
ही सबको जब रहा था। बाहर निकल कर उन्होंने जनता से कहा कि 


थाने पर 
मंड गढ़ ही गया 


| अब सब कोर रेल की लाइन उखाडने के लिये चल्लें, 
; नहीं आज वो इन लोगों पहथयार रखना ही लेना ह्ले 
इसके गाद दीवार फ्रदि कर मेक आदमी थाने के हाते भे दाग्िल हो 
गे । और थारदार से कहते लगे कि आप हमार साथ झा, टूम रेल की पटरी 
उखा इन जा रहे है | थानेदार ने जवाब दिया-+- हमको शाप दोगी से ता डर 
बुध हूं पर मजमस से कुछ लोग देसे भी हू जिन्हें हमने तंग किया हैं; दफा ११७ 
चबलवाया है, वे हमका पाय्ग तो सार छह लेगे | थानेदार की हर तरीके से 


से 
आशासन दिया गया ५४ बढ ने माना । किये ने मेले से छुव पर एक गांधी 


शैपी फैकी ओर थानेदार से उस पहिनने का कहा उस बिचारे ने गांधी टोपी भी 
पहिन ली | किसी से नीचे से एक फंड ऊपर पाफ दिया थानेदार ने स्वयं उम् 
अंडे का चूमा और सब सिपाहिये से चुमवाया | इसी समय ग्राम नारायणशगढ़ का 
एक २४ बप का नत्रगुषक कौशल कुमार मंड! लिये हुए छुत पर किसी परकीब 
में चढ़ गया और थानेदार के बगल में खड़ा हा गया । 


पर जनता छाड गई 


लोगों का खयाल था कि थानेदार आब उतर शझाबेगा। थानेदार नेभी 
कपर से आवाज दी कि “आप भीड़ को बेठा दीजिये हम ऊपर से उतर रहे है। 
जवरते ही दम हथियार समपंण कर देंगे ।” जनता को से. दृद था कि इसमें भो 
कोई चाल हो पर सब तरफ से आवाज उठ रही थी कि सब लोग तबतक 
बैठे रहूँगे जबतक हथियार न मिल जायें, चाहे ३ दिन लगे चाहे गाशी चरण 
इस प्रकार जब थाने की भीड वेठ रही थी उसे समय एम पत्थर उठाकर 
शक्राएक धानेदार काजिम हुसेन ने कहा कि-- दल्नो, पत्थर चलने लगे तू!” 
प्रही पत्थर उठाना सिपादियों के लिये पूर्व निधारत इशारा था । कारण, उ 





#च्क हु ॒ हे हु 
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बे रिया के थाने के सामने जो भीड़ 
नम 


साथ दिया व स्वयं कणडे को घूम 





थानेदार के इशारे से सिपाहियों ने बन्दूर्क तान दीं और तड़ातड़ 
गोलियाँ बरसने लगीं! 





इलाहाबाद के एक सैनिक ने घास काटने बाले दिहाती को गोली 
का निशासा लगाया जिससे वह वहीं सर गया | 


3] 


के; जद हो। सिपाहियों ने बख्दृव 


संयुक्त प्राल्त ] 


| ाआर्ई 

चध्छ 

५... हधॉ 
न 


वान दी झोर तदातह गालियां बरतने छा 

4 आठ आदमी थाने के हातेगें ही शहाद हो शय। वाका लोग थाने की दालाने 
भें पहुंच गधे आर कुछ दीवार पादिकर हाते के बाहर आागये। उस समय दिन को 

२ बज थे | तंबसे लेकर सार्यकाल 3 बज तक जनता बरावर थाने का तगफ बढ़ना; 
गो लगा तदावद चलतवीं, लाश गिरती झार जतना किर परीक्ध हटने के बाद फिर 
आग बढती | दघर यह द्व हा रहा था; उधर किसी ने थानेदार के अस्तवल से 
बड़ा विकाला ओर उसपर चढ़कर दुआे भर में वेरिया हत्या कांड का हाल 
सुवा आया | लगभग ६ बजे सस्यया सके क्रब से उबलते हुए फरसे, बल्लस, 
आले ह्लादि से सुसज्जित किसानो के कुएड के कुषद वेरेया आगे | बनता 
पर इसी समय 


| 
त् 


उस समय निश्चवयात्मक झुय से हिंशा धारण कर चुका थी। 
कमास्इर मूगमारायश के एक माई सुदर्शनसिद्त ने आपूर्त शोय एवं बैये का 
प्रति यय दिया । जिस समय गोली चलना श्र द्ुश उसी समय सुदेशनसिह को 
जांच गे गोला लगी आर वह थाने के दोते में है! गिर पड़े । शिकवंपृ जन सिंद 
गामक एक परलिस सियाशे उयकी वश्षा अन्य शहीदों की जला देता । लग- 
भरा ६ बने किसी प्रकार सुरर्शवर्सिह की दवाते के बाहर लाया गया । उन्होने 
तम्न्व एकत्रित जनमा की एक सेरफ बुलाकर कद्दा- हम लोगों का अह्िसा 
बन अब तक कायम रहा ओर इसको उसे कभी भां विचलित होगे की जरूरत 
नही है | झच्दर पड़े पढ़े मते समसा लिया ई कि आानंदार वे पुलिमवाला की 
डे है| हमे माका देना 


म्मत छूट गई हैं । वे ।जकल मांगने को वाट जांह ॥ 
ह। | युदशन- 


खादिय कि ने माग जाँब; धाते पर वो हमारा अंधकार होगा 
सिंद के इस बारतापुण भाषण से लोग फिर तसताजा ही गये ! याद में वे 
पकड़े गये और उतझा ७ बप को कड़ों कद के सजा छुता दी गई ६ 

बजे रात को मूसलाधार इडिट हुई बा उप दिन वाकई वे हुए हद 
सयानक् हुई | लोग इधर उबर छिंए गये । इधका फॉबिश उठाकर बारे 
भाग गया | उतके साथ सिाहा मो साग गये । पर उपके हाथा ३९१ निडवे 
किस न मारे जा चह्े थे / कोरास क्रियार भा शदाद हा गष् | अमडया 
गति ए से घागनन हुए । पर बातिद्र पर जबओं को कर्ज हा के! दो रहा ! इस & 
आद ध ने का इंट से ४८ बच्रा दो गईं ; 


या जिले के रखती प्राम्त में दमन का दारद! 


हक] (8 


२ मे अल्पकाल मे हा भ रत के एक छोर से दूसरे छोर तक आन दो 
की भूल फ दिग्वाई दी। रणुग्मत बलिया के दिलेझ जिल मे एक भा 


हि 


दफ्तर ने रहने दिया | खजाना, थाना, डाकखाना, कचहरी, रेल, वार मर 
विग्लय की प्रल्यंकर लप्ठो मे बिलीन हा गये। आजादी के दावानो ने जैज 
के फाटक भी खुलवा दिये | रब्रवी के अनेक नोजबान हसते ऋमते जयननी जन्म 
आूमिपर सबस्य अगश कर श्रनन्त की ओर बढ़े | 

रबती थाने पर विरगा कशदा फहराने लगा। पुलिस दरोगा ने इत्फ 
का नारा बुलन्द किया। १यरिग करने की धमकी बेकार हुए | थाने के सभी 
र७र्ड जला दियेगये | डाकखाना फू का गया। पव्वारियों के कागजात मी हाफ 
कर दिये गए। कस्बे के गद्गाई अपने अथने कोटरों में छिपी छागे | स्व जनता 
में एक तरह का आतंक फेल गया | खेती के नवयुवर्का ने दिखला दवा क 
आझहिसिक शत्रु सेना पर केस बिजयी होते हैं! कांग्रेल का तफलता देखते हुए. भी 
कुछ, डकता ने “वर्ती स्मीषवर्ती भायबाट ग्राम में डाका डाला और करीब २५०० ह 
का साल उठा ले गये । अपने शासनकाल में ऐसी निरंकुशवा--बदू २ 
इकेती का--भत्ा कांग्रेस केसे सह सकती थी। राष्ट्रीय सेना को 


गे आओ सिर 
ओर समी उकेत पकड़े गए | दुर्विविक विवेक से पराजित हा गया, आर इक: 


जब लडज्जित हाकर सब माल वापस कर दिया | इस सुज्यवत्या का श्रेय सतार्मय 
कऋांग्रै 


कनेटा के अध्यक्ष तथा मत्रा का हूं | जन राज्य एक सप्ताहू तक ४?! 
का बलिया जिला बज्राटश साम्राज्य के आनन्द मिलान के ।लए नाई: के । 
कैप्टन मूर तथा स्मिथ आबे। पाशनिक अत्याचार आरंभ हुआ । घर घर जरिया 
शलः बंग का घव्ना घटा | सकाथार बहा 


( ६६४ || 


नह 





सका एाशा छुट गए। था 


कद प््त गे ८ 
साल हि [ 


चर 
श्ड्र 
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कैप्टन मर 
यर्य प्रथम ग्बती में जमुना प्रसाद हचबाई को पक्कड्ढा । जहाँ वक बना सका, खून 
/पोठा गया । लाना ग्रकार के सयपर बातनाएं छी गई | किन्तु माइसा बढ़ बोर 
अपनी देक पर हिमाचल की तग्ह अव्ल रहा | उसने इन्कलाब का नासा चुलन्द 
किया । रेबती के मुस्विया का घर सी देखने देखने अग्यि के अकस्थल मे विल्लोत 
हा साया । कांग्रेस कू साथ स्नेह प्रकट करने बाले बनिये बुर तरह लुझ गए । 
गद्य पतित जबस्य इृत्या से छुल को ऋलंक लगाने वाले स्थामोय मुखिया ने 
पज् के साथ ६००००) मपये रेबनी ब'लो नें बलात बसल किये | अनेक उस 
घयर के बूट के शिक्र र हुए। श्रनेक्र सठ, कंगाल तथा जमोंदार रंक् ही गए। 
बनी आम तो सर्वस्त की बाजी लगा ही चुका था। एक परिचार को तो शाज- 
तक केल्ले के पत्तों पर भाजन करना पड़ता हे | आन रेवती फिर झन्तिम ऋति के 
लिय कथित्रद्धू एवं कृत संकल्प दे । 
ग्रगस्त १६४२ में जब क्रांति की लददर बिजली को वर देश के कोने काने 
में व्याम्त हो रही थी, तो ऐसे समय बलिया का एक गम दा्जीपुर झक्ूता केने 
छूट सकता था ! देश के आव्द्यान पर इसब्राम के नत्रय॒त्रकों ने गपने को उत्सर्ग 
करने को स्वतंत्रता की अग्नि में कूद कर ज्वलंत देश श्रेव का परिचय दिया । 
जो जो काएइ इस आस के आसपास हुए उसमें इसका पमुख द्वाथ रहा | 
यह ग्राम ह्यजपुर--सरकारी दमन चक्र का शिकार भा बड़ी बुरी तरह 
से हुआ | सरकाय कमंचारियों ने इर जायज्ञ ओर नाजायज तरीके से इसको 
बुलन से काई कोर कसर वार्की ने रबी । जब फौजो ठुकडियाँ जिसे की रोड 
रहा थी उसे समय एक फाजो डुकड़ी रु अगस्त को इस गाँव में सी गयी । 
उसने गांव को बड़ी बुरी तरह से लूटा, एूंका ओर बहुत सा सामान बोढ़ भी 
हल्ला | इससे प्रके सप्ताह के बाद ७ सित्स्बरर को प्रातः चार बच्चे १०० या 
१५.० पुलिस चोकीदारों ने छापा माया ओर २५ शझ्ञाद सभी को गिरफ्तार किया 
आर एक एक घर को इस बुरी तरह लूटा कि कितनों ही के पास पानी पीने को 
एक वर्जन भी न बचा | इनमें से चौंदह व्यक्ति बडो रकमें घूस में लेकर पुलिस 
द्वारा रिहा कर दिये गए। बाकी ११ सर्वक्री बैजलाथ राय, दल्तीप राय, इुंदय 
नारायण गय, रामजी गये, रासहूप दाय, रामसमनेही राय, खन्‍्दृराय, रास 
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की कोमत बहुत हो महंगी चुकानों पद । रबी किए आगे आया । 


१६६ | | अगस्त सन्‌ ४१ का विःलत 


अलक राय, कुलदीपनारायणु राय, रामाबतार गाय भौर जंगबद्नादुर राय को 
दो साल की सरूठ केंद की सजा दी गई और हरएक पर २००)-२००) रुपये 
छुरसाना हुआ । इन सब आदमिया की गिरफ्तारी के १४७ दिन बाद आी घारुर * 
राय पकड़े गये जिनकी दो साल की सजा हुई। बाद में अगील करने पर एक 
घाज्त के बाद रिहा कर दिये गये | 

नित नए अत्याचार उन दिनों इस गाँच को सहने पड़ते थे । सरकारी क्र्म- 
चारी हर तरह से अपनी जेबें गरम कर ही रहे थे कि इसी बीच सामूहिक जुमाने 
का पहाड़ टूट पढ़ा और बरी ही निर्दयता के साथ ५००) रुपये वसूल कर लिगे 
गए । अभी कुछ ही दिन बीतने पाये थे कि कटे पर नमक छिड़कने का कार्य 
२२५००) झ० के जुर्माने की वसूली ने किया | इससे गांव की दशा का सहन हू 
के अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अलाबा बहुत से लोग फरार रहे 
जिनवो एक बढी रकम देते यर छुटकारा मिला। 


छात्र रीमख्नाथ के साथ अत्याचार | 


बीन्द्रवाथ बहिया के एल० डो> मेस्टन कालेज के निद्यार्थी थे | वे बदू 
उत्माही और शक्टीय कार्यो में हर घड़ी दिल्लचस्यी लेनेवाले छात्र थ। ६ अगर 
के सबेरे नेताओं की गिरफ़ारी की खबर चारों ओर गूज उठो। निरासख्र जनत 
पर स,म्राज्यशाही के काले कानग के चक्र चलने लगे | छात्रों को आत्माएं जागद 
हो उठा। हर स्कूल पर गष्ट्रीय ऋझगडे फहराये गये। ११ ऋगस्त की निस्तकथ राहि 
लबा के विद्यार्थों आन्दोलन के इतिहास में अमर रहेगी। सभा छात्र नेता 
उस गहन रात्रि में ही गरफ़ार करके जेल भेज्ञ दिये गये। रीछन थ हिद्यार्थी 
आर जनता का जोश ओर भी बढ़ा। अन्त में नोकरशाही को जनता की 
समूद्ििक शक्ति के आगे झुक जाना पढ़ा | फिर तो जेल का फाटक खुल गया 
आर दूस॑र ही ऋण जनता के नेता जनता के बीच आ गग्रे। 
बाद से छु'त्रों पर शिक्षा अधिकारियों का दमन चक्र चलने जगा | नतीजा 
यह हुआ कि रबीस्द् भी £ वर्ष के लिये कालेज से और ६ मास के लिए 
अपने जिते से निर्बासित कर दिये गये । सिष्कासित अवत्या मेंव 
छापने प्रिय मित्र शहीद सृरज को देखने के लिये गये | 
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अस्यताल् में बावक 
सरज्त णो शहद हो गये पर उनका सत्यु ने इनका जंवन ही बदल दिया ओर 
आर तबसे यहद्द छिपकेर ही बलिया मे रहने लग | 
अगस्त आन्दोलन में बलिया की विशेषता यह रही कि यहाँ के छात्री ने 
ऋाँम्ेती मेता रा की गे ज्िरी | भी फ्क्क द््घ्‌ तक थ्ान्दोलन चलाया अर 
सफजदापूबक्क चनचाया। जहा तहाँ पर्चा द्वाग छात्रा को उत्ता किया | 
सम्कार के कान खड़े हो गये | छात्र जैलो में बंद कर दिये गत । १४ सल के 
कई बच्चे तीन तीन माह तक कोतवाली मे स्व छोड़ गये ! भारत रक्षा वशशद 


[१६७ | 


थ्ध्प | ' आऋणसल सन ४० का बजाने 


के ऋन्‍्दर्राव उनपर मामले चलाये गये | शस नकद का नेता खाद को ही 
'आपित किया गया । 

पर्च्न बांटने की सख्य मसाही होने पर भी जगहे जगह छिकर छात्र पर्च 
बट थे। दर स्कूल में तसनतं ते विद थिंयो की टोली थी जिसका एक नायक 
होता था जगह जगह उनको गुत्त सम पँ हुआ करती थी। पुलिस »क्रमणु 
करती पर उसे हर बार अगफलन द्वाकर लेट जाना पढ़ता ) 

छात्र ग्राम पंचावने श्रार संगठने' को +जबूत करने की दर बक्त चेद्ठा 
किया करते थ। फलतः कोई गांव या सगइज ऐसा ने था जहाँ उनके द्वारा संगठन 
से हुआ ही | इनकी ओर से एक पत्रिका का प्रकाशन भा शुरू हो गया था। 
इर्हाने आजाद दस्ता संगठन थी किया था पर शीघ्र दी बह समान 
टी गया । 

गांयों तक पुलिस इनका पंछा करती थी। शब्तकाल में इन्हें शंगा के तर 
उर ही शरण लेनी पड़ती थी। इनका काम द्वी गया था बालू पर खुब दीड़ना 
ओर गंगा में बन्टों वेग्ना। इतना हो नदी, उन्हें कई दिनों तक खरबूजे खाकर ही 
सन्‍्तोप करना पक्ष्या था। कर्भी तो बह भी नसीब नहीं होता था ओर पुलिस 
खिलखिलाती घूव में उनपर आक्रमण कर बैठती थी । 

३० जन को कई दिनों के भूख ये छात्र गंगा समान करके शहर 
भे आये थे। एक परिचित ब्राह्मण के लड़के ने उ्ें भोजन दिया पर उसमें 
बिप रहने के कारण वे बेहोश हा गये और गिरफ़ार कर लिये गये | पर उनके 
ओऔहरे पर जग भी घबराहट ने थी। उनके पास से एक पिस्वील और बुल्छु 
ऋारतृस बरामद हुए | पश्चातु ५१ दिना तक डन्‍्हें मारा पोटा गया। 
प्रतदिन कई घन्टे पुलिसवाले इनसे पूछुताछु करते । उन्हें ऐसी ऐसी पाशविक् 
यन्त्रंगाएँ, दी ॥ई जिसके स्मरण मात्र से रोमांच हो श्राता है । 

४६ जलाई को ग्त्रीन्न भी जेल में भेज दिये गये | बहाँ वह सूखकर कांटा 
हैं| यय्रे | जेल में उन्होने १० दिय तक अनशन किया | छूटने के बाद भ॑। ते 
स्कूल मे भरती होना चाहते थे पर शिक्षा अबकारियों ने मरती नहीं किया । 





इलाहाबाद में पुलिल आर संनिदों के अस्याचारों 
की सनसनीपूण कहानी । 


६ अगध्त 2६४२ का नेताझ् की गिरफ़ार। का सभाचार पाकर इलाहाबाद 
भें हइताल हो ग. | विद्यार्थिया ने भी हड़ताल को और तीस पहर एक बढ़ा 
जुलू । निकाला | पुलिस ने तद्याशियाँ लों ओर शहर में कांग्रेस दक्करों पर 
ताले लगा दिये और जा कोई कांग्रेस। नेता मिले उन्हें गिसक्तार कर लिया ! 
अगस्त १० तथा ११ को वैसी ही हलचल तथा उ््तेजना जारी रहो। चूंकि 
जनता भोाचिकी रह गयी थो ओर यह ने जानती थ, कि क्या किया जाय इस- 
लिये उत्ते नना ने कोई नि श्वेत रूप धारण नहीं किया | लोग अश्रक्षत आदेश 
या काँग्रेत से नेतृत्व की प्रज्ञा कर रह थे होकिन दत्कालान परिस्थिति मे यह 
संभव नहीं था | विद्यार्थियों ने हड़ताल जारी रखा श्रार ऋई जुलूस निकाले, 

“उनमे से एक जुलूत पर लाठों प्रद्दर हुआ। । 2३ अ्रगस्त का दिन इलाहाबाद 
' के झानदालन के इतिहास का स्मस्णोय दिन था | विद्यार्थिवा ने दो जुलूम 
निकालने का फेंसला क्िया। एक शहर को ओर बढ़ा दूबरा लड़के ओर 
- शड़किय! के नेतृत्व में कचढरी को गया जहाँ कि जिला मजिस्ट्रेट, कई पुलिख 
अफमर तथा पुलिस के बहुत से सित्राह्दी जमा थे | जुलूस को जो बिलकुल हो 
' शांतिपूर्ण था, कल्क्टरों भवन से कुछ ही दूर पर शेक दिया गया। जुलून को 
' उत्तेज्ञत करने के लिये पुलिस ने ड़ पर कुछु ईट फेंकी ओर इसके जवाब में 
जनता ने मी ईटें फेंकी । लेकिन किसी को खोट ने आई ओऔर जनता शांत 
> दी । फिर अक्रायक तथा बिना चेतावनी दिये ही अधिकारियों ने गाल। चलाने 
की आज्ञा दे दी | एक घत्ठे में दूस दस सिनिद बाद छुः बार गोजियाँ चर्नी 
' लैकिन विद्यार्थियों ने असावारण दिलेरी के साथ इसका मुकाबला क्रिया और 
अपने स्थानों पर डटे रहे | लाल प्मसिद नामक एक विद्यार्थी माय गया और 
कुल ४० घायल हुए | कई को सख्त चोटें भा आई । जे स्लो० हाई स्कूल के 
“ यक विद्यार्थी के शरीर पर तो सात घाच लगे | 
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4 [ अगाल सन ४२ का बिप्लय 

>ब गोली चलने की च्वबर शहर में फेली ता हजारों श्रादमी सइको पर 
का गये और जुलूस ते शामिल्ल हो गये | भारी ल्ाटी प्रद्यार के पश्चाव क्लाक 
टावर के पथ जुलूस भंग कर दिया गया। जवाहर स्क्ायर में फिर जुलूस एक _ 
ब्ित हुआ | और फि उस पर लाठों प्रदार किया गया | यहाँ रू जुलूस लोक- 
नाथ चौराहे पर एकत्रित दुआ जहाँ कि कोतवाली पर अधिकार करने के लिये 
कूसरी भीड़ एकत्रित थी | मीस्गंज् में 3. , रि, के बुकिंग आफिस , लूटने 
के बाद जनता की भीड़ कोतबाली की तरफ बढ़ी और भरे हुए ठेलों तथा 
लकड़ी के तखनों की उसने सड़क पर दीवार ग्वड़ी कर दी । जब बलूबी सेनिको 
से भरी हुई लाग्या बर्ाा पहुँची ता मोड़ ने उसे पर पत्थर फ्ैंके | सैमिकों ने 
चारों ओर गोलियां चलाई लेकिन जनता ने सड़क पर जो दीवार स्ड़ी की थी 
उसकी आड़ में अपनी रक्षा की | एक पुलिम साज्ज 2 दूपर मार्ग से मेनिकों को 
डूस द॑ बार के पीछे लो गया | अब भड गोलाबारी के लिये बिलिकूल ही सामने 
थी। भ.डढ के नेता राजन की छप्ती एर गोली लगी शोर वह तुरन्त ही मर गेया। 
लोग इधर उधर भागने लगे लेकिन भागने द्वुए लोगी पर पुलिस ने भी: 
गोलियाँ चलाई | रमेश मालबीय नामक स्कूल का एक बहादुर बिद्यार्थी जनवा 
सेन भागने के लिये अपील कर रह था कि उस गोलों लगी श्रीर बढ बढ़ीं 
शहीद हो गया | ननकी मेहतर मी वहीं मारा गया। 

उसी दिन संध्याकाल के कुछ ह। पृत्र एक विद्यर्थो (., (0, (, (०, छात्रा 
बाल के पास खड़े थ | से कुछ थी सहों कर रहे थे | इतने में हो एक फपॉंजी 
खारी उधर से गुजरी | एक सैनिक ने एक बिद्यार्थी पर झगनी गली का 
निशाना लगाया | लेकिन गोली विद्यार्थी को न लगी. बल्कि एक घास काटने 
बाले देहाती की लगी और बह वहीं मर गया | | 

अगस्त १३ तथा १८ को करफ्यू लग। दिया गया और सशस्त्र सेनेकों 
से भरी हुई लारियां सडकों पर गश्व लग.ने लगां। लेकिग यह सब होते दर 
भी लोग तार के खम्ने उस्ाडने रे तथा तार को क्गेट कर गलियीं में फेंके 
से | दिन में तथा रात में लारियाँ गे सत्रार तथा गैदल लशस्त्र से नक्र गले 
लाइन, पुल या तार के खम्बे के पास किसी को पाते तो उसे गोली मे जड़ा देव। 


झडकों पर जब ये लोगों की ठोलियों को देखते तो उन्हें गिरफ्तार करते या मासते। 


जाल पद्मधर मिंह प्रयाग 
विश्वविद्यालय के छाच 
उच्च २१ बप, २१ शगरत 
१६४० को ज़िला कचहर। 
के सामने पुलिस की 


गाजी से शहांद हुए थ। .. 
ध्ड्न्छ « । -ज 


रेशदस मालवीय 
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बैजनाथग्रवाद उम्र ३२ 
धर्ष १९ अगस्त १६४२ 
को अड्टूंफ रोड पर 
'गोली से मारे गये । 





प्प 


स्कूल के छात्र, ११ अगर 
सस्‍त १६८२ को प्रैन्डट्रंक 
रोड पर पुलिस की गोची 
लगने से मृत्यु हुई । 


। । 





भगव्ीप्रमाद उच्च श्८ 
बंप, १३ अगस्त १६४२ 
को निछफ़छी रठहता 
पा रोज्ञी लगने से आप 
की मृत्यु हुई | 


प्र 


जनक 2००७३०० पा फतानणर+ट पते 7०% 


मुरारी मोहन भड्ढाचार्य 
उम्र ४० वर्ष, १३ अगस्त 
१६४२ को जाम्यरनंग्रेज 
में पुलिस की गोौज्ली' के 
शिकार बने | 


9६8४२ के अगस्त विद्रोह की कुशल सेनानी 
श्रीमर्ती अस्णा 
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संयुक्त प्रात | 


अन्थार्धंध गाली चलाने से बहुत से इताहत हुए | उनका साधारण विवरशा 

देगा मो काठन हा हे सैनिकों ने लाशें उठालों। किदने का मामणों के 
+बृश्वस्त नागरिकों के पास इस बात के प्रमाण विद्यमान | कि लोग मारे ग 
किले घायलों के नाम प्राप्त नहीं हो सके | 

जानबूक कर तथा बरशंसना के साथ की गया हत्याश्रों को कुछ कहानियां 
विशेष रूप से निन्‍दनीय हैं । मुगारी मोहन भश्जन्र ये नामक कृम्याउम्दर जो कि 
आपने एक मित्र से सेंट करने के बाद बापस लोट रहा था, क्र कोहारिया पुल हे 
पास जान्स्टन गज सड़क को पार करते समय एक सेमिक द्वारा रोका गया * 
सिपाई ने अपने बन्दूक के कुन्दे स उसे पीछे को धक्का दिया ओर 'बापत जारे 
को कहा | बिचारे ने सिपाही के हुक्म का पालन क्रिया लेकिन वह कुछ ही कदम ' 
बढ़ा होगा कि सैनिक ने उसकी पट पर गोली चलादी दी यह [गिर पड़ा | किर , 
उठकर लड़खड़ाता छुश्ना म्यूनतिपल कमिश्नर मि० छोटलाल जायसबाल के 
मकास की ओर गया इस पर सैनिक ने फिर गोली चलाई | गोलो उसके श्र 
हि के पार निकलकर श्रीजायसबाल की लडकी को लगा । से नक उसकी लाश के। * 
प्रसी३ कर रड़क की दूसरी ओर ले जा रहे थे। पास से गुजरता हुई फोजो लारी उसे 
फीजी अस्पवाल का उठाकर ले गई। वहाँ से विधवा को दूसरे दिनलाश मित्र! 

सब्जी मण्डी में सैनिक्रों की एक टाली ने वन सुसलमारनों पर गोली चलाई 
अब्दुल मजीद नामक सोलह वर्ष का एक लड़का मारा गया और मुहम्मद 
आमीन घायल हुआ । ह ' 

हीवैट रोड पर ग्रें एएंड कमनी के नजदीक दी एक सेनिक ने दो व्यक्तियों 
को आते हुए देग्वा | वह ईंट के खम्प के पीछे छिप गया और बैठ गया ऊसदे 
निशाना लगाकर दो बार गोली चलाई जिससे २० वर्ष का एक नौजबार 
भगवती प्रसाद मारा गया ओर दूधरा घायल होकर निकल भागा | 

रात में करीब * बजे सैनिकों ने संगीनों से अधेड उम्र के एक व्यक्ति को * 
मार डाला ) ठ ह 

१३ से १७ अगस्त तक वूसंर प्रकार की इलचलों जारी रहा। गांधी टोपी“ 
की बेइजती के समाचार पाकर अद्ारद वर्ष का एक नौजवान दशरथ रा, * 
जायसवाल राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की रक्षा के लिये कृटिबद्ध हो बाहर निकल पा? « 


| | ऋणब्त सन्‌ ४२ का वि-छव 


उसने गांवी दागी पहिन्ा शोर लाथर तथा पुद्रं-गेज सबका के चाराहे पर चला ' 
सब्र | जहाँ कि कजी चोकीदार था| पुल कुछ में नेक थे। उडोने अं जावस- 
पाल को टाप। उतारने तथा उस पर यशीवब कर उसे बाली भे पेकने के ।ल्ल। - 
हुँकस दया | लड़के ने अस्वीकार कर दिया। सनक नीचे उतरे । उन्होंते फिर 
यही आशा दी | और झाज। उल्लंघन पर गोला से उड़ा देने की घमकी दो | 
उसके फिर इन्कार करते पर ए के सिपाही ने उसे सारा | जब बह लइखडा कर 
“चीजे गिर बड़ा तो उस ५ गोलों चला दा। गोलो उसके पट के आर पार हो 
जाया | उसये एक हाथ से घाव की दबाया ओर दूसर हाथ से गांधी टोपों को । 
खडका अपनी जान बचाने के लिए भाग राया । गरदन पर फिर उसे दूसरी गोली 
लगा। तीसरी उसके कान को खुस्चती हुई चल्नी गयो ओर पाप्त से गुजरते हुए 
“महाबार प्रसाद गासक भ्रोबी का हगी । थोबी तृरत्त बढ़ी मर गया लेकिन दराश्य 
चाल किसी तरड बचकर निकल गया | 
अहियपुर ( इलाहाबाद ) में एक तीस बर्षोव व्य का कोतब्राली की और 
पढ़ने बाली जनता के आगे बढ़ा जा रद्या था। एकाएक उसे गोली लगो आर 
अहायता मिलने के पृत्र ही वह शहीद हो गया । 
ग्सेश दल मालवबोब नामक चादह वर्षीय एक बालक भोौड़ में चिल्ला रह 
* आ--+ फीजिया | गीली चत्ताना बन्द करे।” किन्तु वलूची उसकी भापा न 
“ममक सके ओर गोली चला दी जो उसकी दाहिने आख क नीचे लगी | एक 
चीमा आवाज हुई और बालक गिर पड़ा । रमेश की लाश वे। लिये पुलित्त और 
जता के बीच संत्र्प हुआ । अन्त में पुलिस दी लाश उठाकर ले गयी ओर 
: शव के सम्गस्ध में जांच पड़ताल के सभा प्रसन्‍्त बिफल हुये | 
ग्णुज्ञीत पश्डित नामक एक पच्चीस वर्षीय सत्रयुबक को दो गालियां 
 जर्गी | दूसरी गोली से उसके दाहिने पांच का दी उंगलियां छिन्न-भिन्न हो गयी । 
''क्द माह तक उसे बिस्तर पर रहना पड़ा | निःशस्त्र जनता पर क्रिया गया 
जली का पहला बार कत अमीर पर हुँब्चा था जो डा० कृष्णुरास का के इलाज 
जमे अच्छा हे सया । बढ खोपड़ी में से गोली निकालने पर अच्छा हुआ । 


हे 


शा रु 
हापुड़ में प.लल का भयंकर दश्न 
ज्जतदारों की इज्जत बिना कारण बिगाड़ी गई 


प्‌ 


का 


द्वापुइ में ऐतिहासिक ६ अगस्त के पू्र और बाद में जो दुर्भाखूरू 
घटनाएं हुई उनको भली भाति जानने के लिये हमें पढिले उस इलचल कक 
जान लेना जरूर है जो ह्वापद के संयुक्त प्रदेश भे सब से बड़ी नाज की मन - 
होने के बाद भी जिले के अधिकारियों की अदूरदशिता के कारण गाज के दाने 
दाये के लिए. तरसनेब्राल्ला मुकाम बना देने के कारण बहुत हो पहिले हें 
जनता के दिल्लो में उत्न्न हा चुका थो। जिला अधिकारियों ने अ्रगने लालद- 
वश अपार अनाज को सशि को निकासी कर दो थी इसी के कारण ज्गए 
शो मरने लगी था| इसके परिणाम स्वरूप हापुद् प्र खूब ही ब्लक मारकर 
चमका जिससे चीजो के भाव बहुत हो चढ़ गर। जनता ने अपना दम इत्. 
क्राब सभाओं द्वारा निकाला पर अधिकारिय' को इससे कान की ज॑ सी ने रेगी 
हापुद की कांग्रेस कमेटी के सामने भी यह तसत्या आई ओर उससे यह काशिए : 
की कि ज़नवा का किसी मी तगके से नाज़ सस्ते माव पर इच्छानुतार मिक्कदा- 
में मिलना चादिए। उन्हांते मालदार नागरिक्रो मं इसके लिये अल का झो 
बंत की दात मे जनता ने कंरगिंस कमेटी की ३००००) झर सहायता रूप मे 










प्रदान कर दे । इसमे जनता का कुछ समय के लिये लाभ वो हुआ किस 
शासक वर्ग ने लालची बनियी के हृदय में जो ब्लेक मारकेट का बीज वो विद, 

दया बह दूर ने है। राक्या । मजा यह हुआ कि कमी भाव वे हिसाब चेढूते छार 
कर्भी थाड़ उतर जाने। भूख जनता का छुृंदय इस नीति से जल उठा था झाः 
वह उाचत समय के काट ही देख रही थी | 

८ेअगस ६६४२ का सरकारी अनाज सादर 

था 


श्‌ः 


बघ० 
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भेदे.ल वे कदाम 7! झाणत्का के छा सभा हे 
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इस्त हो 


84] 


पड | | अगस्त सन ४० का विपलव 
हुझा कि ६ अराद्य 2६४० का हाल गयाहश जायने। उस ससव बढ़े काट भा 


नहीं जानता था कि यह ६ आअगस्त बही ६ अगस्त होगी जो भमारतबंध के इतिशास 


! के 
थे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त ऋंया।।ह8 झागधत १६४२ को जब सुबह मदात्मा गांधी 


ऊ लोगों ने सुना तो जनता दंग रह गइई। साथ ही शहर भर पर इसका यह शतरप 
डा कि हापुड़ की एक भा दुकान हड़ताल से नहीं खुची | चारो तरफ बाजार से 

मू्याया ही सन्नाटा था। बह इल जा शहर मे शाम को सप्षा की घोषणा करने 
जिफला था वह शसिरक्कारियों का समाचार सुनकर जनवा के धीरे धीरे सम्मिलित 
ने जाने के कारण एक विशाल समुदाय के रूप में गगर आन लगा। वह 
श वहां से ग्वाना होकर जब पुलिस स्टेशन के पास से गुजर वो थानेदार ने 
शल मे पिस्तील तान कर उस दल्ल को रोक दिया । वहीं जुलूस के नेतागण शो 
जच्भीगागायणु जी ) ४, ।., (थी सरजूपसाद जी आर लाला बृड्ताबर लालजा| 
शरक़ार कर लिये गये | इससे ता जनता के ऋध का पारा बहुत हो ऊंचा चढ़ 
गया | फिर भा उत्त नशाओं के अधि सात्मक प्रमाव का ही परिशाम था क्रि 
पहाँ उस समय कोई भी अच्छानी बात नदी दोसे पाई। जुलुस शास्तिपूर्वक 


/र 





खमजन हो गया । 

इसी वक्त पुलिस ने हापुड़ के कांग्रेस दफर पर कब्जा करके उस पर वाला 
इल दिया | उर्मी दिन शाम को शा रतन लाल ज। गये के सभापतित्व में एक 
लगा हुई जिलमें श्री श्यामसुच्दर मिश्र 0. 3. आर बाबू परमसानन्द गर्ग 
४७ ६070, ४, ४ के भाषण हुए । 

2० श्रगस्त की भो शहर मर ये जबरंदरत दृडढ़ताल रही और जब लोगों नें 
28 आगरुव को श्री परमानन्द गग, रतनज्लाल गर्ग, तग्रीलाल गुधा, 3 0, 
॥.. /.. 3, अ्मोल्कचन्द मित्तत्त, खलं।फा मम्जूर इसन आदि की गिरफ़ारों का 
इज सुना तो जनता में और भी जोश फेल गया । इस जाश के परिणाम स्व- 
ऋूप १६ अगस्त को भी शहर बन्द ही रहा | बच्चों ओर स्कूल के 
जिद्यार्थी गष्ट्राथ नारे लगाते फिस्लें रहे पर कोई संगठित उमा या 
खूम मई हा सका । टाऊत द्वाल पर पुलित तेनात कर दा मई थी। शहर में 
यह अफवाह जोरों पर थी कि यदि कोई उमा करी राई या जुलूस मिश्यज्ञा 


संयुक्त प्रान्त | ! 2 डक 
था ते पु'लस भाला चला देगों | पुलित से जवता का संगय दो हाने के 
विचार से जनता से ठाडन हाल में काइई सभा नहीं की । इसके वज्ञाय छादा 
मारकेंद में स्रथा हुई। समा के समापति थे श्रो. के? सं|० मोश जिन्होंने 
अजय का बअंधाया कि केंसो भी परिस्थितेयाँ पदा हो जाये पर खतदा यों 
हमरा आइिसत्मक ही रहना चाहिये [जब सेना छा काम चल ही रहा था 


ह्ह्ड 


सब बहां यह ख़बर बढ़ जोरों के साथ आई कि पुलिस में ३०-४० लद- 
गिरफ्तार कर लिया £ और वह उन्‍हें लारी में मर कर कितों झदाद 
रस ने की ओर ले गई हूँ। जनदा इस खबर को सुनकर पागल हो गई 
आर सभा को छोड़ कर तथा सरकारी आज्ञा के मंग होने छा गत 
प्र भो परवाह ने करके ठाउय हाल की तरफ यह जानने के लिए चहल 
पढ़ी कि उनके बच्चो का क्या हुआ ? उत्त समय जबता की संख्या याद 
१० हजार था। बह एक अच्छा खतसा जुनूस था किलु बह जुचूम का: शांत 
आर अश्सित्मक था | जब जुनूत टाउन हाल के पाव पहुँचा ता पुलित उतझो 
» > ते के लिए पहिले से हा तेवार वेडो थो। पुल्चित ने जु बूत का एक दम सह 
दिया आर हुक्म दिया कि जुलू १ मंत्र कर दिया जावे। जनता कुछ से ले, इस्ले; 
पहले ह लाठा चार्ज आरंभ कर दिया गया | परिगाम स्वर कई खायत हूं? 
आर बहुवा की द्वालव ता खतरनाक हा ग३। जब लाठे चाज जारी दा तर 
एक अ्रकासर ने जनता को विजशकुल् ही नह्ढी गालियाँ दी और ऐसो दृत्कन 
जस काई शराब हा | दूमंर पुलिस अफसरों ने पचासाों कदम दूर खड़ी हु. शा 
जवतवा पर इंटे फेकया आरभ कर दिया । शक काने में से जबाब के रूप में झुछू 
पत्थर भी फेंके गये पर यह जनता का काम नहीं था वल्कि पुलिस के ही उनः 
गुण्डा का काय था जो ऐसे ही समय कें लिए पुलिस द्वारा पाले जाते दे । उस 
पदन ५लिस से शहर के तमाम शुणद्ा को इसी काम के लिए आमंत्रित किया मह 
था | गुश्डों ने जा भर कर पत्थर फके ओर जनता का अधमरा कर दिया । 
मि० जसील अहमद ०. 7>. (2. बहुव कुछ दूरन्देशी से काम लेना आाइटै 
थे पर पुलिस ने ता पाहलें से हा अपना पड़वन्‍्न सोच रखा था। उससे थे को 
नगका काई सू चना हा दो न वेक हा दिया आर एकद॒ प दवादत गाता चचनू 
झुरूकर दिया | गोलियां चारो ओर चलाई गई | ओ सेवारास शुत्र हे हक 


?ऊर ॥ [ अगान सन ४४ का विप्लड 


छाल का लड़का था उस पर गाली चलाई गई।पहिली गोली उस लगी पर जुसते। 


तिरंगा भणडा अपने हाथों में से नहीं छोड़ा | उसे दूसरी गोली रूगी फिर #ं' 
उसने अणडा नहीं छोड़ा | तीसरी गोली ठूगते ही बह गिर पवा आर बे 


शा 
ी, 


गया । डावटरों को आश्चय है कि बह शाज मी दीन गोली खाकर मातृ 


की सेवा के किये जीजित है | दूसग, रेप बष का युवक्त रामशारूप इंग्जन 
घीने में गोला खाकर वहीं गिर पश्ञा | उसके हाथ में भी तिरंगा भाण्डा था ' 
स्वर्गीय रामस्यरूप जाब्वब शैर सेबारम गुप्त गाष्ट के सर्वोच्तम सामने के 
बास्तदिक हव दान हैं | उस गालीकाणंड मे ५ शादी मारे गये छोर ४२६ 
घायल हुए! जब वे जमीन पर तड़प र॑म थे तो पुलिस ने उन परल 
चाज बिया। यह एक राक्षसी कृत्य था। इसके बाद पुलिस के रंगरूटा का 
दल जिसमे सब गुगण्दे ही थ, जनता पर टूट पड़ा। श्री० के० सी० महेश करे 
जो उस दल का नेतृत्व कर रहे थ, २४ लाटियां पढ़ी | वे कप्ट सह्ि हमे 
के कारण ही बच गये। कइयों की सख्त चाट आई पर फिर भी जनता ते 
शानत ही नही । यदि १० हजार शादियां का दल हिशाबादी हो झटत 
ते ४८००-६० पुहस वे सश्छ झादकियों को नेरत्नाइुद कर देगा कीई दा 
डी जात नहीं था। उस समय का लाटी चज्राज और गोली चाज बिर्फ़ी अ॑ 
राह से स्यायपएुण आर साथ्क हही माना जा रुकता। प्रमाण द्वारा दे 
द हा गया हैं कि एक्स के बस! भी गबाह की कही भी चोट नहीं आ 
) ठस समय की पुछिस का ग्ख ज्नता के प्रति ऋवृसग्दशदाएंग एवं 
ह्ह्सि से अय हुआ था। जबकि ज्यगा अप्ने घावों के काम्ण हड 
रही थी दब प्रहिए आपने बदाहा का तेयारी में ही थी। उस स्मयू एक 
खान्गी डावटर भि० बुण्द्ू मे घायलों की स्हायवा वे लिये कहा तो हरे रखा 
जबाब दे दिया गया । !' 
इसके बाद सरकार ने एक जबन्‍्दस्त मुकदमा लदाने के लिये भया 
इकन्त्र आरंभ कर दिये। यह पड़वस्त्र उन पर मुकदमा चलाने के छ 
ही किया गया जिस्हेंने अमारवा कृत्य किय थे बाहिक उनपर जिहोंने पुक्षित 
दी अकधर्न-य प्यादत्यों! की सिर झुबाकर मेला था। एुछिस थे जांडः 
पड़ताल के लिये इजारों निर्पराथी की थाने पर बुछाना, उसमे घड़ी बांट 


बडा 


हि ॥प ६ | 9 


रे थे रत 


संयुक्त प्रान्त ] [ १8३ 


कटकार बताना तथा सताना शुरू किया | ह्वापुड़ का काई भी भला श्रादर्मी 
इन ज्याइतियों से नहीं बच सका। इस प्रकार यह उाव महीनों तक्क चलती 
रही और लोग सताये जाते रह) व्यमिचार और घृतखोरी का सबंत्र बोल- 
आला था | मामूली सा सियाही शहर के बड़े से बढ़े इज्जतदार आदमी को 
थाने पर बुला कर उसकी इज्जत ले सकता था । इज्जवदार व्यक्तियों ने उन्हें 
हद से ज्यादा सताये जाने के उच्च अधिकारियों से शिकायव को। उच्च 
अधिकारियों से शहर में चलने वाली ज्यादतियां छिपी नहीं थीं। उन्होंने 
जानबूक कर इसलिये सुनवाई नहीं क्री कि यह सवाल पुछिस की इज्जत ओर 
रोब का था | पर आज भी यदि उस समय की ज्यादतियों को जांच की जाये 
तो निस्संदेह पुलिस गुनाहों की अपराधिनी ठहदराई जायेगी | 
श्री० मद्देश प्यारे लाल जी हापुड़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। वे खादी के 
कार्य के सिलसिले में कश्मीर गये हुए थे। जब वे द्वापुड़ आगे तो उन्होंने पुलिस 
की ज्यादवियों को सुना ओर उन्होंने पब्लिक मीटिंग में इनपर उचित विचार 
, ना चाह्य । उन्होंने पुलिस को उपदेश किया कि उसे जनता की हिफाजत 
आर रक्ता का प्रबन्ध करना चाहिग्रेन कि मनमाने तरीकों से इज्जतदार 
आदमियों को सताना चाहिये। सबसे पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता श्री महेश प्यारे 
जाल जी पर भी, इसके परिणाम स्वरूप वही गुजरी जो उस समय सारे हापुष़ 
के लोगों पर ब्रीव रही थी | उन्हें मी पुलिस ने थाने पर बारबार बुलाकर 
सतवाना आरम्भ कर दिया | खादी मश्डार छूट लिया गया और उस पर बाला 
लगा दिया गया । खादी का कार्य बन्द करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया । 
हवालात भें उन्हें बेहद सताया गया। उन पर १२००) रु० जुस्माना किया ज्ञा- 
कर, उन्हें जेल भेजा गया। वहाँ मी उनपर बेहद अत्याचार ढायग्रे गए। उन्हें 
(६... क्लास दिया गया। उनसे भी गये गुजरे लोगों को 9- और ै ., क्लास 
तक दिये गये थे । यह सब इसीलिये किया गया था कि जब वे जेल से बाहर 
हो। तो इस दरह का शरीर लेकर बाहर जायें कि महीनों आन्दोलन में भाग 
भी न लें सके | 
सबसे अधिक दोचनीय वो यह था कि शहर के रईस और जमींदार जिन्हें 
झपने प्रभाव का उपयोग पुलिस को सही चाध्ता बताने में होना चाहिए था . 
१ काछ 
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झसके बजाय उन्होने पुलिस की बेहद मंदद की हार शहर के झऋच्छ से अच्छे 
इच्जादार व्यक्तियों की इज्जत पर हमले करवाये | हे 
नें उन लोगी से, जो जुल्मीं से तंग झाकर पुर 
नाम निकलब्राना चाहते थ, पुलिस की हम्बी 
दिलयाए । कुछ ऐसे भी रईस लोग थ जो पुलछ्लिल के इबकर में तो नहीं आये 
पर सम्तय व! देखकर वे शान्त बने रहे | 

सकड़ी आर हजारों व्यक्तियों का सूदी मे से पुलिस ने सिर; ५४ आदमियों 
के मामले ही अद्मलत में चाल्यान किये। 2४ मद्ने तक मुकदमे चलते 
रह | प्रायः मामली में सो से मी ज्यादा तारोस लगीं। दर दारोख्ल पर मुल्न- 
जमी के रिंशनेदारों को हापुड़ से मेरठ तक जाना पडता था | यदि पुरे मुकदओों 
के खर्च का अन्दाजा लगाया जाय ता प्राय: ६० हजार रस दक थआाता है। 
शर घुकदमे के सिलसिले में उन लोगों के कारबार जा चीपट हुए इनझा 
तसमना डेढ़ लाख रुपये तक आता है 


ऊ 


४4 व्यक्तिये। मे से मजस्ट्रेट ने सिर्फ ६४ ब्य का के खिलाफ अपराध 
लगाया । मजिस्ट्रेट भी० बृजपाल सिंह सेठ के सिक्र उन में १३ व्यक्तियों को 
१॥ साख से लगाकर २॥ साल तक की सजाएँ दीं। २१ छोड़ दिये गये | रः 
पाले बाले व्यक्तियों की सूची देखने से पता चलता है कि टसमे मालदार एक 
भी व्य के नहीं, सभी गरीब थ, जिनकी शरील करने बाले आगे काई भी नहीं। 
इसके अल्लाबा भी उन मामलों में कह ग्ञाश्वयजनक बाते मोजूद हैं। कई 
व्यक्त जा जांच में निर्दोष पाये गये उनसे पर आगे चलकर सा!मले चलाये गये। 
झोर जिनको जांच के लिये थाने में चुलाया तक नहीं गया थे अदालत में मुज- 
गिम की हेसियत से खड़े किये गये । किसी भी व्यक्ति की अदालत ने शनाणख 
तक नहीं की । सिर्फ दो या दीन ही व्यक्तियों का नाम ह, 2. हर, में दर्ज पाणा- 
गया। जो इज्जददार व्यक्ति बटनमास्थक्ष पर मोजूद थे शनारूवी मे उनका 
कहीं भी नास तक नहीं लिया गया। न उन्हें गवाही में दज किया गया । जांच 
करने वाले आफीसर ने उनके वबान अवश्य लिये २२ वे गुम रखे गये । किसी 
से एक शान्ति नामक ब्यक्ति का नाम लिया कि सार हापुड़ भें जितने मी शान्ति 
लासक के व्यक्ति थे सभी की थाने पर बुलवाकर महीनों परेशान क्रिया गया। 
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उगें से शुक्र की गिरक्षार कर लिया गया आर दूसरी का द्वाजिंगे थाने की 
ते देकर घर जाने दिया गया | 
उक्त बलने के मामले के अलावा एक बम केस भी जाला लछुमन दास 
थ्रार लाला केदार नाथ पर चलाया गया। दोनो को 2० और ७ साल की 
सखझ सज्ञाएँ दी गई । अवील में दोनो को ७-७ साल की सजाएँ बहाल की 
गई | फेड्रल कोड के अगोल में कुल सजा माफ करदों गईं 
जिन होगा पर बस केस चलाया गया था उनकी माली हालत वहुत अच्छी 
थी पर मेरठ, इलाहाबाद ओर अस्त से दिल्‍ली में एक साल से भी झार बद्छ 
आमला लड़ने के कारश उनकी माली हालत बहुत हो शोचनीय हो गई। इसके 
अलावा उनके परवारबाले का साल भर तक इधर से उधर चक्कर काटने में 
जो काप्ड उठाने पड़ उनका जिछ करना तो वेसूदही है 
१३ अगस्त को पुलिस ने करायुआड़ र लगाया था पर मि० सब्चिदानस्, 
पु प्रतिष्ठित रइंस तथा मि० रामप्रदाप एक प्रतिष्ठित व्याथारी ने उस सानने 
आय साफ इन्कार कर दिया | सोला के श्री विश्ववम्भर सद्यव पर तार काटने झर 
वग्बें उखाइने का आरोप किया गया | उनको लात साल का सख्त खन्ना 
सर | अब जे छूट शय है | 


हम 


है 
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बनारस ओर बनारस जिले में दमन का दरदोरा 
जलते मुरदे चिताओं से खींच लगे गये। 


१२ अगस्त १६४२ को विद्यार्थियों पर सोनारपुर में गोर्ली चलाई गईं ९ 
अह सिर्फ गोली काशड ही नहीं था बरन एक भयादह निर्देयतापूर्ण कृत्य था। 
बह कृत्य ३े यूरोपीयन जिम्मेदार आपीसरों हाश सम्पन्न हुआ । इन श्राफीषरों 
में स्कूल से बाहर आते हुए विद्यार्थियों को बिल्ा वज्द्द बुरी तग्ह घायल कर 
दिया | इस गोली काणड में २० विद्यार्थियों के लिये आठ बन्दूके तीन पिस्तील 
काम में लाई गई थीं | इस घठना में ६ विद्यार्थी जल्मी हुए । इन बस विद्या- 
थियों में एक के अलावा सभी हिन्दू बनारस यूनिवर्सिटी के ही विद्यार्थी थे | 

सब से जबरदग्त गोली काए्ड दशाश्बमेघ पर हुआ जिसमें ४ व््याक्त मरे गए 
आर १७ घायल हुए। जो व्यक्त वहाँ मारे गये उनमें एक चौदह वर्ष का लाइक 
काशी प्रसाद था ) सैयद गजा पर जो गोलीबारी हुई उसमें एक अ.घर नामक 
ब्यक्ति घायल हुआ जो वैसा ही पड़ा छोड़ दिया गया। जब पुल्सि को वह 
मिला तो पुलिस ने उसे बिह बुल अधघमग कर दिया | दूसरी पुछिस की टुकड़ी: 
ने किश्तों की मार से उसे मार ही डाला । 

घानपुर में जनता ते पुलिस पर अक्रमण किया, जहां बताया जाता ह 
कि तीन पुलिस के आ्रादर्भी मारे गए । इसके बाद गोर्ल,वारी हुई जिसमें जस्ता 
में से तीन व्यक्ति काम श्ाए | लोगों को पकड़ा गया और उनपर मामले चढे 
वीन को फांसी दी गई तथा कई व्यक्तियों को लग्बी सजाएँ दी गई ) 

चोल्यापुर के पुलिस ने सबसे ज्यादा अमानवीयता का परिचय दिया । 
उसने ऐसी गोर्ल,बारी करवाई कि कठोर से कठोर व्यक्तियों के भी दिल दहल गए 
इस गोली काश्ड में ४ व्यक्ति भरे गए और सौ ब्यक्तियी से भ. ज्यादा जे 
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दुए। इस पुलिस आफीसर ने मृतक व्यक्तियों के शव भी घर वालों की नहीं दिए 
आर उन्हें फिकया दिया गया | इसके बाद दस राक्षस ने उन लोगा की खोल 
आरंभ की जो घायल हो चुके थ जिससे क्रि उन्हें गिरफ्तार किया जाकर उन्हें 
अदालत से सजाएँ दिलाई जा सके | परिणाम स्वछय लोग अपने जख्यों को 
लिपावे किरे | मुतकों की भी उनके रिश्तेदारों नें अदालव के मारफत मांग 
नही की । 

बनारस में नेताओं की गिरफ्तारी के बाद लोगों ने अदालतों पर मभण्डे 
गाड़ना आरंभ किया। भी ईश्वर क्र मिश्र ने अयनी जान पर खेल कर तिरंगा 
» गज दीवानी अदालत पर गाड़ ही दिया | 

हिन्दू युनिवर्सिटी ने पांच दिन तक बनारस की जनता का नेतृत्व किया | 
यूनिवर्सियों के फाटक विद्यार्थियों के ताबे से थे | पांच दिन तक यूनिवर्सिदी पर 
यूरा आधिपत्य विद्यार्थियों का हो रहा | यूनिवर्सिटी में बिया पास बताए कोई भी 
विद्यार्थी नहीं जा सकता था | यह इसलिए किया गया था कि अन्दर ससकारी 
कई भी आदमी न तो जा सके न कोई सरकारी शक्ति दखल्ल दे सके | फिर भी 
विद्यार्थियों के पीछे पुलिस और गुप्तचर लोग लग ही गए थे । 

१२ अगस्त के बाद तमाम बनारस मे ने हिसाव लाटोी चार्ज हुए | बताना 
जाता है कि पुलिस ने १४ भदकर लाठी चाजं किये | मामूली लाटी चाजों की 
ता गिनती ही नहीं हो सकती । सब्र से सयेकर लाठी चाज तो सोनारपुर में हुआ 
जहाँ घुडसवार सिपाहियों न जुलूस के ऊपर हमला करके जनता को कुचल 
'शला | 

पुलिस आफीसरों ने जुलूमों में, सड़कों पर था बिलकुल खुले मैदानों में 
जनगा को नंग्री करके कोड़े लगवाये। कोड़े लगवाने के लिए पुलिस ने इतनी 
अह्दवाजी की कि अपराधियों को कोढ़ की सजा मिलते ही उन्हें अ्रपील की 
मियाद के भीवर ही कोड़े लगवा दिये गए | जेलो में कोड़ लगवाना तो साधा- 
ए्यु सी घटना हो चुकी थी ।बात यह थी कि आ्राफीसर प्रतिहिंसा की आग में 
जले जा रहे थे और वे जनता पर आंतक जमाने के लिए इतने वीमत्स अत्या- 
चार कर रहे थे कि जिनका वर्णन करना सी मनुष्यता से बाहर की बात है| 
कड़े लगाने के समय कोई भी डाक्टर तैनात नहीं किया जाता था न कोडे लगाने . 


श्द्यर | | अगस्त सन हर का विठ्य 


के पुर्व यह जाँच की जाती थी क्रि मनुष्य में कोड़े खाने लायक शक्ति भी है 
भह सब्र इसलिए खुले ञ्राम हो रह्म था कि त्रिगिश सरकार की अदालतें शानः 
व्यवस्था से अलग और स्वतंत्र नहीं हैं । बनारस में ७४ व्यक्तियों को खुले मैदात 
में कीड़े लगवाये गए। उनको अपील की मियाद के अन्दर ही कोड़ लगा 
दिये गए | 

चोलापुर में ८ व्यक्तियों को ७-७ साल की सख्त सजा के साथ ही १५७- 
१५ कोड़ों की भो सजा दी गई थी। इस £८ ही व्यक्तियों को मेले में तमाम 
जनता के सामने, जिसमें प्रायः १०००० व्यक्ति ५, कोड़े लगाये गये। इनका 
झपराध यह था कि इन्होंने एक हवाई अडें की लू लिया था | 

न ऐसे किस्से की रिपोट उपहाब्ध हुई ॥ जिना। पुलिस ने ३ व्यक्तियों 

को इस कदर पीटा कि तीनी ही वहीं मर गये। एक की ता गोली चार्ज में गं:ल! 
लग चुकी थी । बायल होते हुए भी उस मारसार कर जान से मार डाला गया | 
शे४ व्यक्तियों को इस बुरी तरह पीय गया कि उर्दू दो दो मददीनें अस्ववालों ई 
रहना पड़ा | २ ऐसो भी शटनाएँ उपलब्ध हे जिनागे मजिस्टेट ने ही क्राभ मे 
आकर पीटना शुरू कर दिया। मर्यकर मार पीट निम्नलिखित कारण! बश क॑ 
आई थी-- 

/->माग हुए लोगो के पते दर्याक्त करने के लिये । 

२-ययुद्ध के कर्ज के लिये रकम बयूल करने को । 

३>-ल्ोगों को मुखबिर व परिचायकर बनाने के लिय | 

ओऔर--४क्ोगों के साथ नाजायज् कृत्य ( 500407ग्रए ) करने 
के लिये | | 

पीटने के लिये कई तरीके प्रयोग में लाये गये थ | कुछ लोगों को है बांसों 
तक से पीठा गया जिनकी भांठ तक कार्ट' नहीं गई थीं । 3 

महिलाओं पर अ्सख्या बलात्कार हुए जिनका जिक्र भी करना सम्यवा के 
युग में उचित नहीं। इसके अलावा श्रोरतों की बेइजदी आदि की घटनाएँ 
तो सैकड़ों की संख्या में हुई हैं । . औरतों को नंगी करके उनकी घर्म:टा गया 
और उसी झलद में उनसे डंड बेठक करनाई गई । कई औरतों का मू्तों 
आरा गया और कऋइयों को पानी मांगने पर भी पानी नहीं दिया गया | जो 


४:54 ल 


अश्रल्त्त धारत | [ लक 


ख्ियाँ इजतदार एव थे» के कानों का थी, उन्हें मकाना से जवान बहर निकाल 
दिया गया और उन्हें इधर उघर मटकने के लिये छोड़ देया गया । कई खिलें। 
की ० जेगल में ह बच्चे हुए | 
“- बनारस के जमता दुबे फगार हो गये थ। पुलिस के दल ने उनके मकांग पर 
धाव्रा बोल दिया | जब जमना दुबे का किती तरह भी पुलिस कं! पता नदी 
चल सका तो पुलिस ने घर क एक स्त्री को पकड़ लिया और उसके अंगों को 
जलाया । जब इस पर भी गता नहीं चला तो उसी घर की झ्ली के धासूम बच्चे 
को पुलिस ने उठा लिया ओर स्त्री को हाराया कि ज़मना का पता बता दें नहीं 
ता बच्चे की आम में भूत दिया जावेगा | 
पुलिस के हत्यारे उत बालक को आग के करीब लाकर उसे यथार्थ भूनने 
लगे तब स्त्री ने झपतों हँसुल्ी उता। कर हत्यारों के कदमों में रखी । इस तरह 
बच्चे का छुटकरा हुआ । 
इसके झजावा पुलित ने चार व्यक्तियों के मकान जलाकर खाक कर 
कि । ओर प्रायः £ मकान इस कदर जल्लागे गये कि उनका सत्र सामान खाक 
हो गया । ७ मकानी का साम्तान बाहर मिकाल कर जतल्या डाला गया | पूल्ित 
का जिला बनारस में अधिकार हो जाने के बाद लूट यार वो सामूली सो हे 
बात हो गई थी | लूट मार ज्यादावर देहातियों में हा हुई। गांवों को ज्यादा 
जूथ गया | पुलिस को लूट में जो चीजे काम की नज़र आई वे वो पुलिस में 
अपने कब्जे में को और शेप जलाकर खाक कर दी गई। इस प्रकार ६५ मकानों 
को लूट लेने का पता चल्ता है । 
गाँव वाले को हर तरह लाचार कर देने के लिये उनकी खड़ी फसल शो 
काट कर बरबाद कर दिया गया | इस प्रकार के ३६ उदाहरण मिले हैँ। जो 
ब्लोग भाग गये थे उनकी तमाम जायदाद और फसलें छूटी गई और चीज की 
पुलिस ने इच्छित भाव पर खरीद लिया । बहिक पुलिस कुछ बदमाश गुख्हों 
का हमेशा ही लपकाये रखती थी कि छूड में तनकों काफी सामान मिल जावे 
या +िर पुलिस उनके साम पर फैसों के मोल लूट का माल खरीद सके । 
ये गुण्डे लोग पुलिस के सबसे बढ़े हथियार थे क्योंकि पुलिस जिनको जा 
दिललाना चाहती उनके खिज्ञाक इन गुण्डों से सोलह आने कूठे बयान अदालन 


प््+ 


टव्व | अग-त सन ४२ का विप्लथ 
व्यक्तियों की जायदाद पणों के 


मे लोगों के बिरुद्ध दिलवा दित्रे जाते थे | ४० 
लोगों की जायदाद तो दुबारा 


मोल ऐसे ही गुएडा का बेची गई | ओर कुछ 
आर तिबाशा भी नीलाम कर दी गईं | 

बनारस पर २,७७,६७७) झ० का सामूहिक जुभोना किया गया। इसकी “ 
बसूली मी बहुत ही बेरहमी के साथ की गई। वसूली में मुसलमानों और 
सरकारी नौकरों को छोड दिया गया । पुलिस ने वसूली में इतनी ज्यादती की 
कि जो रकम जुर्माने के रूप में बसूल होनी थी उससे कई गुना ज्यादा रकम 
जोर और जुल्मों के श्राधार पर वसूल कर ली गई | 

अगस्त १६४२ के आन्दोलन के सिलसिले में ५६३ आादमियों पर मुकदमे 
चतो जिसमें से २ को फांसी की सजा दी गई। १४ व्यक्तियों की काला पानी 
आर १० व्यक्तियों को १०-१० वर्ष सख्त कैद की सजा दी गई | शेप को ३ 
माह से लेकर ७ वर्षा तक की सख्त सजाएँ दी गईं । २६३ ऐसे व्यक्ति, उक्त 
संख्या से अलहिदा हैं जिन पर मुकदमे तो चलाये गये पर वे श्रदालत से 
निरपशध पाये गये। ५ व्यक्ति मुकदर्म की सुनवाई के दौरान में ही मर गये 

आर पचासोी ऐसे व्यक्ति भी है जा फरार है ओर जिनके मुकदमे उनके 

फरार होने के कारण मुल्तबी पड़े हुए हें । 

जिन इवालातों में श्रान्दोलन के सिलसिले भे पकड़े हुए लोग रखे गये थे, 
वे प्रथ्ची पर नरक से कम नहीं। इन हवालातों में से एक में श्री० मक्खन लाल 
बेनजी की जो ध्यानीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, इतना पीठा गया कि उनकी 
हालत बहुत ही खतरनाक हो गई थी। बैनर्जी को पूर्वी बंगाल के फरों के 
पते जानने के लिए पीटा गया था ! एक लडके को संखंव बुखार के छुटे दिन 
टसी दाल्वत में गिरफ्तार कर लिया गया | उसे हवालात में जूतों से पीछा गया 
शरीर उसके साथ ऐसे कुक्ृत्य भी किये गये जिनका जिक्र यहां असभ्यता 
सूचक हैः 

अगस्त आन्दोलन के पूर्व और वाद में सरकोर ने ४ स्थानों पर कब्जा 
कर लिया और तलाशियाँ तो सैंकड़ों मकानों की ली गई। गांधी आश्रम 
और काशी विद्यापीठ की वलाशियाँ ली गईं । ये समझता भानवी बुद्धि के 
बाहर की बात है कि काशी विद्यापीठ जैसी राष्ट्रीय संस्था की किस आधार 





छर 


द वष का बच्चा उल्ठा लटकाकर 


नाज़ियों की बर्बंता भी मात! 
बनारस में जलाया गया ! 


पक >> थी /0007क०/ए२क३३अष्दा एस १० शशि विडय फिपसादा- , वीक... बजा काबआ के... आल ही रविवार फीकि लि ७आाएफ जुधरतताइ$कनन्‍ दूत 


नह नह चर ॥ब 





१३७ व्यक्तियों को कोड़े मारे गये | कोड़ों की संख्या ४ से लेकर 


४६ तक थी ! 


संयुक्त-प्रान्त | ध्ल्फू 
पर वलाशा लो गई। [बद्यापाठ कसा भा वर आमजन में सम्म जन नहीं 
था। गांधी झाश्रस एक ऐसा! संध्या है जा खहर तेयार करने व हाथ के बने 
हुए माल का कार्य करने के सिवाय और कोई कार्य नहों करती । गांवी आश्रम 
“है सरकार ने ३००० तिरंगे मेणदे जब्त कर लिये ओर उन्हें जलाया गया ! 
यह कारय पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट के हुवम से किया | 

ऐसा प्रतीव हवा है कि जिला मजिस्ट्रेट ने कानून अपने ही द्वाथ में ले लिया 
था। गांधी आश्रस का कांड भी मजिस्ट्रेट ने उस समय जलयाया जबकि समस्त 
बनारस में कपड़े का भयज्भर काल पड़ रहा था। विशेषता यह थो कि मजिस्ट्रेट ने न 
वो गांधी ्राभ्मम की जब्ती और न माल की जब्ती काई। लेखी हुक्म दिया था । 

हिन्दू बनारस यूनिवर्सिटी के ११७ विद्यार्थी अगस्त आन्दोलन में बवासस 
के बाहर निकाल दिये गये थ। इनमें से क्रिसी भी विद्यार्थी को कारण नहीं 
बताया गया कि उन्हें क्यों निकाला जा रहा है। शहर बदर करने का पहिला 
हुवम २६ अक्टूबर १६४२ की तब निकाला गया जबकि यूनिवर्सिटी को 
डुले हुए प्रायः तीम महीने ही हुए थे । पहिले हुक्म के अनुसार ६० विद्यार्थो 
शहर से बाहर मिकाल दिये गये । इसका परिणाम यह हुआ कि कई विद्यार्थियों 
का भविष्य बिलकुल अंधकार में पड़ गया, कइयों ने नौकरियां करतीं | जार 
व्यक्तियों को शह्दर से बारह निकाल दिया गया ओर उन्हें संयुक्त प्रान्व के बाहर 
नजरबन्द कर दिया गया | 

बनारस के ३०६ व्यक्ति सवयूरिटी बन्दी की तरह जेल में तीन 
बिभाजिव किये जाकर रखे गये । इनमें से २१३ बन्दी तो बचारस के ही थ और 
६३४ जिला बनारस के थे | 

बनारस में कुछ ऐसी भी घटनाएँ घटी हैं जो दुनिया के इतिहास में वे मिसाल 
हैं हैं | धानपुर में पुलिस ने मकानों में जो आग लगाई थी उसके फलस्वरूप 
कई व्यक्ति आग में जल मरे | जब उन शर्बों को जलाने के लिये मशिक्षर्शिका 
घाट पर ले गये ओर चिताओं के अग्निदाद संस्कार किये तो पुल्चिस ने जल्दी 
लाशों को चिता पर से उठा लिया ओर उन्हें मुर्दे इकट्ठे करने के स्थान 
पर पहुँचा दिये गये | मुर्दे जलाने के लिये जो लॉग मश्िकर्गिका घाट पर गये 
थ उन सभी की गिरफ्तार कर लिया गया | 


श्रेशुयो में 


है | अगमत सन्‌ "४२ का बिम्तन 


बनारस में ४ स्थानों पर रेलगाड़ियाँ पटरी पर से उतार दो गई और अ.2 
इशनों पर पटरियाँ ही उख ड़ कर फेक दो गई जिसमें तो 3, 4, रिवाछ 
की और ३ (9, )', (द्कमए की थी | पथ्री से रेलगाड़ी उतारने के लिये दो 
पटरियों के बीच के बन्द खोल दिये जाते थे जिससे कि जब उप्त पर गाड़ी का 
बृद्नन आये वह कसी हुई न होने के कारण शपार भार से उलट जाये | इतनी 
गाड़ियाँ उल्टी गई किन्तु कहीं भी गाड़ी का मान्न लूटा नहीं गया । 

बनारस जिले में २३ रेलवे स्टेशन या वो जलाये गये या उन्हें द्वानि पहूँचाई 
गई या बरबाद ही कर दिये गये। ३७ मुकामों पर तार काटे गये ओर १७ स्थानों 
पर सरकारी इमारतें बरबाद कर दी गई । ५ जगद्द पीट आफिसों पर हमले हुए | 

डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स के वहत पुलिस को बेहद इख्तशार प्रदान किये 
गये थे, अ्रवः जो पुलिस जनता की रक्तुक कही जाती है वही मन्नक्त बन गई 
थी । पुलिस को सिर्फ आपनी शान को उक्षा करना ही उन दिनों में इष्ट था। 
उन दिनो में घायले।, लुटे हुए ग्रीर लताए हुए व्यक्तयों की पुफ्तार सुनने बाल्ला 
कीह भी नहीं था | वे अफसर जो थोड़ी बहुत भी सहानुभूति भ्सित जनता पर 
दिखाने को चेश करते थ ये या वो वरस्वाम्त कर दिये जाते या उनकी वमज्जुली 
कर दी जाती थी | शराबखोरी थरर ज्ुए का चारों श्ार स!प्र,ज्य था क्योंकि 
अकसर लोगा को इसके लिये उकताते थे । शहर में जुआपरा का प्रचार बढ़ाया 
जा रहा था। च॑ज्ों पर कन्ट्रोज़ करने से ब्लेक मारकेंट जोरों पर था और पूंजी: 
पतियों का धन दूसणे ही दिन दुगना होता जा रहा था । 

अआफसरों ने कांग्रेस के लागी को भी धन कमाने का लालच दिया । 
सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को भी फुसलाया गया। युद्ध के कान्ट्रैकस उनके नाभ 
से था उनके रिश्तेदारों के नाम से दिये गये। इस दुह्ेरी नीति के परेशाप् 
झ्ारूप जनता में घोर अशांति फेल गई और चारों तरफ च्राहि-आहि मच गई। 
जनता को लूट का घन पुलिस ओर गुण्डों में खुले आम बांद दिया जाता था । 
यद्ध परिस्थितियों की आड़ में अफसर, पुलिम तथा गुण्दो ने जनया को अच्छी 

हू चूस लिया और स्वतः खूब मालदार हो गये। ब्लैक मारकेंट करने बालों की 
गीठ पर सरकार का सप्लाई डिटगे-टड था। फिर भनज्ञा उन्हें भस्ली आर नंगी 
जनता को लूटने से कोन रोक सकता था * 


व 


अ्राजमगढ़ में दमन के कारण भयंकर हादाआार 


डेढ़ बष के बच्चे को गोली मार दी गई !! 
वीर महिला ने गारों के बके छुड़ा दिये !! 


ज्वाह देश में आन्दोलन को ज्वाला प्रस्यलित हुए कि आजमगढ़ जिल', 
काँग्रेत कमेटी के तमाम प्रमुख नेताओं को गिरफ़ार कर लिया गया व दफ़॒र प 
पुलिस ने ताला ढाल दिया | इसके विरोध में 2० श्रगस्त को सारे शहर में श्राई/ 
हड़ताल मनाई गई तथा दूसरे दित सुबह एक विशाल जुलूस निकाला गया 
ज्योही जुलूस अस्पताल के करीब पहुँचा कि मुपरिन्‍्टे डेन्ट पुलिस, सिटी मजिस्ट्रेट 
के साथ सशम््र॒ पुलिस को लेकर घ्रथनास्थल पर पहुँच गया। मजिस्टेट रु 
जुलूत को शागे बढ़ते से रोका तथा कचहरी की ओर जाने से मना किया , 
यहां बात यहें. थी कि आविकारियों को ता समस्त भारत में होने वाले पिछुले 
दे। दिनों के उपद्रवों का पूरा पता था पर जनता की से बात ज्ञात नहीं थीं: 
इसलिये जनता यहाँ पूरा अद्िसात्मक ही रही | सुपरिन्ट न्डेम्ट पुलिस के रोकने के 
साथ दी जनता में एक दम जोश झा गया। किन्तर मजिष्ट्रेट यद्यपि लवयुव॒क ही. 
था पर ज्ुद्धिमानी से उसने उस काणड को रोक लिया जो दूसरी जगह सा समकके) 
से सहमत ही हो गये | मजिस्ट्रेट ने जुलूस को जाने की आज्ञा दें दी जुलूस क्बस्ता " 
“ के मैदान तक गया और वहाँ समा हुईं | । 


इसके बाद आजमगढ़ में देश भर के आन्दोल्ननों के समाचार आ से 
उसके अनुसार यहां भी तार काठना और पठरी हंठाना शुरू हुआ | स्टेशन के 
करीब ही एक मालगाड़ी पटरी पर से उतार दी गई। रानी की सर के पष्स ; 
ही एक पैसेम्जरट्रेन उलद दी गई और उसका एंजिन भी बेकार कर दिया गंश.. 


| १८०७ ] 


धर ) [ अगस्त सन्‌ (४९ का बिप्तव 


दाहरी घाट से मऊ और शाहर्ज के बीच की तमाम रेलवे लाइने उखाड़ कर 
तक दी गयी | कई डाकखाने लूट लिये गये और बाद में इमारतों और कांगजों 
बा जला कर राख कर दिया गया । इसके बाद जनता ने पतरकारी इमारतों पर 
गष्ट्रीय भाणंडे लगाना आरंभ कर दिया। इस तरह आजमगढ़ में अ न्दील्ञन 
ऋमशः उम्रनम रूप धारण करता चल्ला गया । 

१८ अगस्त को आधीराव को धोसी तहसील में फसहपुर कांग्रेस कमेटी के 
किसाने की एक सभा में र/मपुर चोकी पर कब्जा करने का निश्वय किया गया। 
कलवः १४ श्रमस्त को सुबह एक हजार आदमी रामपुर चे.की की ओर बढ़े 
ओर उस पर अपना अधिकार स्थापित करा दिया। चोकी के सिपाही बहां से 
आगकर पहिले ही मधुबन थाने में छिप गये थे | जनवा ने चोकी के तसास 
कागजान और सामान जलाकर राख कर दिये ओर उसके बाद रामपुर + 
डाकखाने के कागज जल्ला दिये | कितु जनता ने उस दिन के तमाम मनी- 
आडर जो संख्या में २५ थे पोस्ट मास्टर के हवाले कर दिये और उससे कह 
दिया कि के ठीक पर्ता पर वक्त्रीम करवा ।दये जायें। 

डाकलाना और चीको का काम तमाम कर देने के बाद भीड़ बध्ती नामक 
थाम के कच्चे तालाब पर पहुँची | यहां पहिले से ही १० हजार आदमभियों को 
भीड़ तैयार खड़ी थी जिन्होंने बेलथरा स्टेशन पर एक दिन पहिले ही ६ सो 
बैले चीनी मालगाड़ी से ल्ुटकर एकत्रित की थी। यहाँ पहुँचकर दोनों दलों 
ने थकान मियने के लिए शर्वत बना बना कर खुब पिया । इतने में ही पश्चिम 
और दक्षिण के गांवों के प्रायः २० हजार किसान उनमे आकर श्रीर सम्मिलित 
हे गये। ३ बजे ४० हजार का यह दल मधुबन थाने पर शप्ट्रीय ऋण्डा गाड़ने 
बढ़ा | उसी समय आसपास के गांव के और भी लोग इस अपार समुद्र से 
इल में आकर मिल गये | इस प्रकार प्रायः ६० हजार जनता मधुबन थाने को 
ओर बढ़ी | लोगों ने एक हाथी पकड़ा छर उस पर अपने नेता को बैठाकर 
आकार्यदा सवारी चली ।| दल के नेता श्री रामबूत्ष चौबे, मंगल देव शास्त्री 
तथा सुखद्दर पाणडे ने मीड़ को रोक दिया और तीनों थानेदार के पास मिलने 
को गये | बहाँ उन्होंने थानेदार की कहा कि "ब्रिथ्शि शासन का अब अन्त 
हो चुका है, इस समय जनता का राज्य है| श्राप आत्म समर्पण करदे हम इस 


संयुक्त प्रान्त | [ धए 
थाने पर राष्ट्रीय भंग गाड़ेगे ।' थानेदार नासमक आदमी था, उससे एस! 
करने देने से साक इन्कार कर दिया | ये तीना नेता वापस झा गये ओर फिर 
, भीड़ शआागे बढ़ी | सूचना पाकर जिला मजिस्ट्रेट यहाँ उपस्थव हो गये थे * 
” उनके साथ १४ शख्नरधारी पुलिस, २ थानेदार व कुछ आस पास को चोकियों 
के सिपाही थे। जिल्ला मजिस्ट्र ने फोरन ही थाने की सोर्चाबर्दी करती ; 
किन्तु भीड़ तो अपार थी | बह आगे बढ़ी नतीजा यह हुआ कि £ बजे से लेकर 
है बज तक जनता पर गालियाँ दागी गई | नतीजा यह हुआ कि ३२४ आदमी 
वही मारे गये | असंख्यों घायल हुए और इनमें से भी ७-८ दिन के अ्रन्दर ४२ 
आ।दमा मर गये | इस प्रकार ७६ आादम। इस गोलीकाणड मे मारे गये । पर 
यह संख्या बिलकुल ही सही नहीं मानी जा सकती | लोगों का अनुमान है कि 
इस संख्या से दुगने आदमी घट्मास्थल् पर बीर गति की ग्राप्त हुए। ठीक 
संख्या मालूम न हो सकते के दो कारण हैं। एक तो मृतका के पवार बालक 
भावी मुसीबतों में फँसने के कारण कुछ भी नहीं बताना चादते, दूसरे झस 
विशाल समुदाय में ५०-५० मील दूर तक के लोग मौजूद थे जा घायल 
अवस्था में ही लोट पड़े थ, अतः अवश्य ही रास्ते में मर गये होगे | 
इतना होते हुए भी भीड़ आगे ही बढ़ती गई | एक साहसी युवक ने लप्क 
कर एक सिपाही की बन्दूक पकड़ ली और थोड़ी देर तक भ्रूमामटकी करने 
के बाद उसे छीन भी ली। इसके बाद भ॑.ड़ थाने पर झणडा लगाने को तेयार 
ही थी कि बहां यह अफवाह फेल गयी कि अंग्रेजी सेवा मशीकान लेकर 
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आ रही है । जनता ने विचार करके यहीं ते किया कि ल्ौटना ही उचित है | 
भीड़ ने जिस साहस, उत्साह एवं शान्ति का परिचय दिया था उसकी प्रशंसा 
सि० न्यूटन जिला मजिस्ट्रेट ने बाद में अपने मित्रों तक से की थी। 
गोली खाकर मरने वालों में एक भी ऐसा नहीं था जिसकी पीठ में गोली" 
लगी हो | 

आजमगढ़ जिले में मझ एक अत्यन्त ही उन्नत एवं व्यापारी कस्बा है। 
इस कस्बे में १० अगस्त से १३ अगस्त तक छुलूसों और सभाओं का दौर 
दौरा रहा | १४ अगस्त को विद्यार्थियों का एक जुल्लूस स्टेशने पर गया। 
वहाँ पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया | इससे जनता बहुत ही उच्चेज्ित है? 


कब [ धाराणश्य झा ५८ नर 
कर] | ऋणस्त लग 7० वा पफाव 


भाई | परिणाम यह हुआ कि 2४ अगदा को शाम को रणाावटय 

के दर पर विद्यार्थियों से ग्ाक्रमणु करके उसे फूड * 

'४ अगस्त का जनता का अपार समृह थाने पर रगश गाइन के लिए छागे 
पढ़ा | रास्ते में पुलित ने उस रोका । पुलिस के डिसोी शादमोी पर एड ह्ेला 
खाकर लगा । इसमें बहन सतसेद है कि देला कितने फेंक्रा पर सर्तीजा यह 
डुह्म। कि पुलिस नें नाराज हाकर गाली चलाना अष्ब्म कर दिखला । एऐचर्स 
४ भासद्ध कायकता दृकखाराम ता बच्चों मार गये आरि दुपरे कालिका हषाद 
झाम्ताल में शहीद हो गये। घरायन्न दहानवालों फो संख्या ठोछ शात नहीं 
दो सदी | सऊ के पास ही दृन्दारा नामक एक रलवे स्टेशन हे। स्टेशन के 
गत हद जबता की १४ अगस्य को एक समा हे रही. थी कि रेल मे से सार 
| एक दल बहाँ उतरा। उस दल ने घटनास्थल पर पहुंचकर ने 
नो यह जानने की चेप्डा की कि जनता का अं क्या हे ने किया मे कोई 
बात ही की | उन्होंने भीड़ को दखकर ही गोली चब्ारा शार्वय कर विश | 
तीड़ भाग खड़ी हुई | गोरी फोज ने मागती हुई जनता छा र मील के जंग- 
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य्य पीछा किया । नतीजा यह हुआ कि एक 5३ल्चि तो चह्दा योली का शिकार 
गया ओर १७-१८ आदमी घायल हुए। नाधार्या चोट तो कई चोयों 
की आई | इसी बीच एक ओरत झपने डेढ़ व के बच्चे को लेकर ग्वेत 


ग़र जा रही थी । गोरे फोजी ने उस औरत पर सोजी दाग दी पर वह गोला 
उस मासूम बच्चे का लगी ओर बह बहों सर गया । 

महाराजगंज थाने पर २ हज़ार व्यक्तियों ने बाबा बाल दिया बोर आपना 
अधिकार कायम कर लिया। जनता मे वहां जितने हवालादी थ सभी को 
ख्याडि दिया | , 

-प हजार व्यक्ति एकत्रित होकर वरबा थाने पर बाब्ज! करने के लिए 
2७ अगस्त का रवाना हुए । इससे पहिले गाजीपुर जिले मे खादात थाने के 
थानेदार श्रीर एक कांस्टेविल की जनता ने उत्तेजत्र शेक्षर जला ढाला था। 
इससे तर थाने के यानेदार मां डरे हुए प। ज्योंही भीड़ थाने पर पहुँची; 
उनके लेता लेज बहाहुर सिंह दुछ आदमियों के झाथ थाने पर गये और थाने- 


ह 


कार से ऋत्मि समपण कर देने का कहा | इस बांच घाने के सिपाही बखूका 
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से बाली नस देख गये। जनता फिपाहिया का इस ऋखूत से झागवबजूला। 
ही ग. आर पाछे से थाने से घुस गई। सभी सिपाहियां का वे काबू करके 
सनकी बब्बूफ छीन ली गई । नतीजा यह हुआ कि थानेदार सहेत सब 
सिपाहियां ने डर के मार विवश द्वाकर आत्म सप्रयवश कर दिया | जनता ने थाने 
के कुल सामान को नष्ट कर दिया ओर थाने पर करशा लगा दिया पश्चात्‌ 
जन सिपाहियों का उद्ोंने कंद किया था उनके विचार के लिये अदालत 
कायम को गई | न्यायाधोश का पद श्री जह भर नायक नामक एक क्षझ्तु 
प्रयोददद को दिया गया। जब थानेदार शादहजहां बखश जहू भर के सामने 
पेश किये गये तो, उन्होंने उसे हिम्मत बंबाते हुए कह्ठा-च्यावेद्धर महका ! 
तोहार कक्कू ने बिगरों। तू तनिकी बजडाहियां मंत्र ।? यातदार का तथा का 
सामा के बाहर कर दिया गया। आज भी थानेदार जहू भर के न्‍्याय हो 
दुद्माह देता है। 
आजमगढ़ जिले मर में जहाँ जनता रेल की पदरियाँ उन्नटने, दार काइने 
जार डाकखाने जलाने में व्यत्त था। वहाँ वद्द वूवरी का तसति पर ब्कर्फ 
इ। हाथ डालने में मी हिचकी था। बहों स्गर्सर बहने अंब्रेज है छो£, 
ध८्य४७ के स्त्ातंत्र युद्ध में यह ससरात्त उनके पुरखाओं का सरकार का सेया 
करने के पुरस्कार में ग्राप्त हुई थो। वे बढहिने रहतों तो इंग्लैशड में हैं पर 
नक्की तरफ से यहाँ एक सेनजर प्रबन्ध करता है। मनेजर का शासन बहुँक 
हू कटार हैं यहाँ तक कि उस जमींदारों में न ता कोई किसान मवेजर 
आज्ञा बिना खू टा है गाड़ सकता है ने अपने सक्ान का पेड़ हो काठ सकओआ 
हैं । जग्रींदारी के कारिन्दे चलते फिरते, बहू बेटियों को छेड़खानों करते रहते 
हू । इस आन्दोलन के समय काझा की प्रजा जो इतने समय से कुचला हुई 
” पढ़ी थी, एक दम जागृत हो उठों और १६ अगस्त को ७-८ ब्याफियों के 
'मलकर शाम को स्टस्मर स्टेट के बंगले पर घावा बोल दिया । 
इस प्रकार इस जिले में जब भर्यक्रर आन्दोलन की तेय्ारियाँ हो रहे 

थी उस समय हाड़ीं, जान्स्टन; तथा नोाद्रसोल नामक अंग्रेजी के नेतृत्व # 
सेमेको मे काका में प्रवेश क्रिया । उंत दित नायपंचमा दाने से रादों का: 
सराय में मेला लगा था। सैनिझ ने बिदा सोचे विवारे, माटरां से उतसके 
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ही गोलियाँ दागना आरभ कर दिया। एक झादमी तो वहीं मारा गया। 
इसके बाद सारे जिले म२ में लूथ्मार, सरकारी इमाग्ती पर जावे आद 
आरंभ हो गये | मधुबन में जबरदस्त गोलीकाएड हुए ओर कुछ समय. 
तक तो वहाँ हाह्यकार ही सच गया था। सूरजपुर के प्रसिद्ध रईस वर्तमान, 
काशी नरेश के रिश्तेदार श्री शिव बहादुर सिंह जी के ३२ हजार रुपये के 
लगभग का जेबर पुलिस उठा कर ले गई। २ हजार झुपये का फरनीबर आदि 
असबाद कर दिया गया। इसके बाद तैल छिड़क कर श्राग लगा दी गे 
ओर चारों तरफ के दरवाजे बन्द कर दिये गये । नतीजा यह छुआ कि ८ और 
१० बष के दो बच्चों ने खिड़कियों मे से कूद कर अपनी रक्षा की। खाद 
का कार्य करने बाला गुरुकुल तक जल्लाकर खाक कर दिया गया। सारा 
कुतुबपुर भाव जलाकर राख कर दिया गया। मऊ के सुप्रतिष्ठित रईस 
भी राधारमण अग्नवाल की दुकान और मकान दोनों लूव्कर नष्ट अ्रष्य 
कर दिये गये | अग्रवाल मद्दाशय की १ लाख रुपये को हानि हुई। जब 
थाने पर हार्डी और जान्स्ट्न नामक अफसर कब्जा करने गये दो २ हजार 
जनता उनसे मुकाबला करने की तैयार हो गई । रामनगर गाँव में तो अत्या- 
चार अपनी चरम सीमा पार कर चुके थर। रामनगर में २० गोरे सिपाही 
चैतू नामक हरिजन के मकान में घुस गये ओर उसकी नवयुवती पत्नी पर 
अकथनीय श्रत्याचार हुए । अपनी रक्चा का कोई उपाय न देखकर उम्रने 
स्वतः आत्म-दृत्या कर डाली । काझा में भी गोरे सैनिक एक ज्री के मकान में 
घुस गये । बह भोजन बना गही थी झ्ोर दो छोटी वब्चियों उसके पास बैटी 
थी | उस ही की पकड़कर उसके साथ बलात्कार किया गया | 
इन अत्याचारां के फलस्वरूप जनता को फिर ज्ञोश आ गया। फलूव: 
प्रट्वध गांव के पास २३ अगस्त को जनता एकत्रित हुई और जब जनता 
विचार कर ही रही थी कि उन्हें दूर पर एक फीजी गोरी छारी आदी दिखाई 
दी । इस पर जनता ने सड़के घेर ली ओर लारी के सेनिकी से कह्य कि “हम 
आपके किसी प्रकार की ड्वनि पहुँचाने नहीं आये हैं।” इस पर लारी के 
आफसर ने कद्धा कि “रास्ता छोड़ दो” जमता ने प्रतिउत्तर देते हुए कहा कि 
ब्यहिलि लारी दोश दी जाय तो हम फीरन ही बापस हो जऊायगे” सैनिका 
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नै इस पर लारी मोड़ दी। जनता ज्योंह्दी मुड़्ी कि सैनिकों ले उन पर 
गोलियाँ दागना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि तीन आदमी यहीं 
मारे गये और सैकड़ों घायल हुए । खेत में चरती हुई एक भैंस और राष्ते मे 
>ललता हुआ एक सुझ्मर भी मारा गया | 
अवरोलिया ग्राम में २३ अगस्त को डाक बंगले के पास श्री रामचरेत्र 
सिंह के समापतित्व में सभा हो रही थी। यहाँ ५ हजार जनता एकच्रित थी | 
इगकी सूचना पाते ही एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट फौज लेकर घटनास्थल पर 
छा घमके | उन्होंने आते ही समा को अंग होने का शादेश दिया। सभा 
भंग न होने पर उन्होंने गोली चला दी । परिणाम यह हुआ कि श्री देवराज 
शर्मा तत्काल ही धराशायी हो गये। कुछ दिनों बाद अस्पताल में ओी देव- 
'माथ शर्मा की भी सुत्यु हो गयी । शरीर अनेक व्यक्ति घुरी तरह घायल हुए । 
मबम्बर १६४२ में जनता ने खुरहर स्टेशन पर धावा बोल दिया और 
ऑंटेशन बर्बाद कर दिया । 
पूरे आजमगढ़ जिले में २०४ मकान जल्लाकर खाक कर दिय्रे गये । मधुवन 
मर १०५ मकान जलाकर राखकर दिये गये। जिला कांग्रेस कमेये रिपोर्ट के 
अनुसार ३े लाख ४२ हजार की द्वानि हुई | जिले पर १ लाख ६० हजार जुर्माना 
हुआ । १०७ व्यक्ति मारे गये | घायलों की संख्या जानना कठिन ही है। रेध० 
<यक्तियों पर मुकदसे चलाये गये जिनमें से २११ को काले पानी तक की उज्ाएं। 
दी गई। हार्डी द्वारा किकसे ही मिर्पराध व्यक्ति बेतों द्वारा पीठे गये। कई फैसलों 
में सेशन जज ने जिला मजिस्ट्रेट ओर पुलिस अफसरों की कड़ी नित्दाएं की हैं। 
आजमगढ़ जिले की हाह्कारमयो कद्ानी का अन्त बिना एक बीर महिला का 
जिक्र किये, अधूरी ही है। वह वीर महिला थी श्री अलगूराम शास्त्री की भावज । 
आ्ास्री जी का मकान अमिला में था | हे ना उनके मकान में ७० बच के बूढ़े पिता को 
बन्दूक का कुन्दा मार कर अन्दर पहुँची और सारे मकान का साथ... बाहर निकाल कर 
जलाना चाहती ही थी कि उनकी वीर मावज कुल सामान के ढेर पर जाकर बैठ गईं। 
आवज ने कड़क कर कह्दा---“पहिले मुभे जलाओ,वाद मैंसामान जलाना ।7 उसकी 
हिम्मव देखकर गोरे भोचक्के र६ गये | अतः बिना आग लगाये ही कुछ सामाव 
“उठाकर गैचने लगे। पर उठ वीर रमणी ने गोरों से वह सामान भी छीन लिया | 
# मे फा० ; 


गाजीपुर में ख्रियों की इजलतें लूटी गई 
सम्मानित पृछ्षों को पेशाब पीने के लिये दिया 


हात्मा गांधी ओर कांग्रेस कार्यकारिणी के सदध्यों का गिरक्तारी के समा-- 
चार जब गाजीपुर में पहुँचे तो शहर में हड़ताल हो गई। बाद में जुलूस" 
लिकाला गया और सभा की गई। ६, ६०, व ११ अगस्त को नगर हैं तथा 
जिले के सभी प्रमुख नगरों में अटसात्मक प्रदर्शन होते रह किलु जब देश के 
मिन्न-मिन्न मार्गों के आन्दोलन के समाचार गाजीपुर जिहे में आगे तो जनता 
एकदम ऋद्ध हो गई | जिले मर में बात/यात के समी साथनों का नष्ट भ्रष्ट कर 
देने के प्रयक्ष किये गये | बार काट डाले गये ओर वार के खगी उत्ाड़ कर फेंक 
दिये गये । ज़िलले भर के प्रायः सभो डाकाजाने जलाकर राख कर दिये । पुल भा 
जगह-जगह तोड़ डाले गये और रल के सभी स्टेशन जजाकर रा्खकर दिये गये। 
शुरू में वो रल्ला पर जनता का हा राज्य हो गया था यहाँ तक कि बिया जबगा 
' की आज्ञा के ड्राइवर रेलगाड़ी तक नहीं ले जा मकवा था। थाजीपुर का जनता ने 
रेलगाड़ा पर सवार होकर राजबाड़। के इवाई अड्डे तथा जीनपुर के बहुय मे 
स्टेशनों की नष्ट कर डाला था । बाद में जनता ने कई एंजिनों को बेकार कर 
दिया तथा रेल की पटरियों को मील तक उखाड़ कर यातव यान के शाचमु 
ही नह कर दिये | जहाँ कहीं भी जनता को युद्ध सामग्री से ऋरो हु: रगाड़ी 
दिखाई दी कि उसे नृष्ट कर दिया गया ' मन्दगंज स्टेशन पर तो सेमिकों के 
छाथ जनक का गहरा संघर्ष ही हो गया। सैमिकों मे जमता पर मनमानी 
गोलियाँ चलाई जिसके फलस्वरूप कई आदमियों की जानें गई । अन्दाजम 
८० आदम। उस गोलीकाण्ड के शिकार हुण। सैकड़, आदमी धायल मं 
हुए । जमानिया ओर सादात सुकामों पर मो गोलीकाएड हों गये । दोदों 
जगह एक-एक व्यक्ति की मुस्यु हुई | 
| शेड | 


झयक्त प्रान्त | [| १६५ 


३5२ डबल अजिनिक बल प्ले र जल चल जज जे >ज »- +>- ल्‍्ज्ज्प्टा #. ७४ ल्‍ ४ ८ 


इसके बाद जनता ने सरकारी इमारतों पर भंग छट्टराने तथा पलिस 
थानी पद छघिकार करने की वाद सोची। कई हज़ार व्यक्ति एक साथ प्रश्येक 
थाने पर हमला कर ते और प्रायः हर जनता के सामने पुलिस आत्म समर्पण कर 
डैजी | कई थानों पर वों पुलिस में अपने हथियार तक जनवा को दे दिये | कई 
मी की इसार ते जलाकर राख कर दी गईं 
१५ शामस्त को गाजीपुर थाने में विद्यार्थियों ने एक छुलूस निकाला । 
इस जुल्लूस का उद्देश्य कोतवाली पर झणडा फहराना था। पुलिस ने जुल्लूछ 
को शेक कर उस पर लाठीचार्ज कर दिया। जनता वहाँ से आगे बढ़ी वो 
खादात के थाने पर पुलिस ने गोलियाँ दागों। पर जब थाने की समध्त 
गोलियाँ ही खत्म हो गई वो तमाम पुलिसवालों वथा थानेदार ने श्त्म- 
समपेणश कर दिया । पर जनता बंछुत ही क्रुद्ध हो चुकी थी इसलिये उसने 
गाने में आग लगा दी | परिणाम यह हुआ कि थानेदार ओर एक सिपाही 
आने है ही जल्ल भरे | 
इसके बाद जनता का ध्यान कंलदरियों पर गया। सेंदपुर की कचहरी 
मुध्वार जबता मे उस इमारत पर तिरंगा ऋणडा गाड़ दिया। तहसीलदार 
था सब खिबीजनल शफीसर ने जनता के सामने आत्म-समर्पण कर दिया । 
इमदाबाद मे भी छनझा केचहरी पर ऋण्डा फहराना चाहती थी, पर यहां 
क्षी काशड हो गया जिस ६ शुवक मारे गये। 
गार्ज।पुर जले को कहानी अधूरी ही रह जायगी यदि उसमें शैरयुर के 
3 छदायों को छोड़ दिया जाय। आन्दोलन के दिलों में यहाँ बारिश हो रही 
]। गंगा की बाहू के कारण पूर्त आम एक टठापू बच गया था। इसीलिये 
यहाँ आन्‍दीलन की खबर बहुत ही देर से आई। १४ अगर को शेरपुर की 
जूजवा ने शहबाज कुल के हवाई अ्डु पर हमला किया | रेलवे स्टेशन पर 
खविकार कर लिया । अड्डे पर पुलिस का जनता के साथ संध्रप हो गया। 
फछ यह हुआ कि जनता के नेता श्री यम्र॒ुनायिरि घायल होकर जमीन पर 
सर पड़े और गिरफ्तार कर लिये गये। जब यह खबर गांव में पहुंची तो 
लोग आम बबूला हो गये और उन्होंने हवाई श्रड-ुं पर कब्जा करने का 
अन्य ही कर लिया । आाधीरात की बारिश में ही १०० आदमी शेप्पुर मे 
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बाहर मिकशी । इन लोगों मे २ मील वक लम्बे नाले को नाव द्वारा पार 
किया | कई लोगों ने नदी को तैर कर पार किया । सुबह होते हाते ये लोग 
हरिहर पहुँचे और बढाँ की जनवा को साथ लेकर आगे बढ़े । जब ये हब रू 
झड पर पहुँचे तो इन्हें मालूम हुआ कि हवाई अड्डे के लोग पहिले से ही 
आग गये हैं। थ्रतः लोगों ने हवाई अड्डा नष्ट अ्रष्ट कर दिया। इसी प्रकाश 
ये लोग रोज़ बाहर जाते ओर कहीं न कहीं विध्येंस करके वापल लोट आते | 
१८ अगस्त की जनता ने महमूदाबाद की वहसील पर अधिकार जमाने का 

निश्चय किया | १००० आदमी एकब्रित होकर बाहर निकले | रस छछ के. 
नेया थे डाक्टर शिवपूजन राय । उन्होंने दल से कहा कि अपने साथ कोई | 
॥ डंडा, न किसी किस्म का हथियार लें। लोगों से उन्होंने श्रद्िंताताक ढंग से 

इने की श्पील की । इसफे बाद दल्ल तहसील को ओर रवाना हुआ | वहसील 

पर पहुंच कर ३० युवकों की एक टोल्ली इमारत पर पीछे की ओर से घुसने के * 
क्षय अलग हो गई । बाकी के सब लोग डाक्टर शिवपूजन राय के नेतूल् में सामने 

के फाटक से घुसने के लिये आगे बढ़े । ३० युवकों को ठोला तहसील के भोत& 
आुद गयी । घुसते हो, पहिले से ही वैयार पुलिस ने उन पर गीलो चलाना शुरू 
कर दिया । इसके बाद बढ़ो टाल मीवर घुत्त आई) इस गोलोकासड 
डाक्टर शिवपुजन पह्माय, श्रो वशिष्ठ नारायण, वंश नारायण, राजारास राय; 

ऋधीएयर राय तथा वारायश राय मारे गये । श्रीवंशनारायशराय तथा 

ओरामबदन उपाध्याय की मृत्यु अस्यताल में हुई। अनेकों व्यक्ति छायल हुए १ 

पुलिस ने मृतकों की लाश! को नदी में फेक दिया । दूसरे दिन उत्तेजित जनता से 
हुर कर ८दृसील तथा थाने के अधिकारीम्णस थाना छोड़ का शाह 
आग गये | 

इस प्रकार गाजीपुर की जनवा ने आन्दोलन में वह अभूतपूर्व कार्य कर्नें 

दखाया जो अन्य प्रान्ती में से कुछ को ही करके दिखाने का अवसर मिलता | 
है दिन तक अथीत १६, २० तथा २१ अगस्त वक जनता ब्रिटिश शासन हे 
मुक्त होकर एकदम आजाद रही । गाजीपुर जिले में ३ दिन तक जनवा की सखी 
अंचायतो द्वारा हुई। उन तीन दिनों जनता ने जितनी सुन्दर व्यवस्था की वह 
आज कट्दानो बन घुकी है तो भी उसका आंखों देखा वर्णन करने वाले आाकः 
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मं! कहते थकते नहीं हैं । ठीन दिनों को स्वतंत्रदा के बाद ब्रिटिश सेना ने दःसोछ 
कर हा्डों के नेतृत्व में गाज पुर में घुस आई । हरहोंने आकर रायपुर गाँव के 
मिक्तये लोगों को पीटा, उनके घर जला दिये। सारे जिले मे सैनिकों ने मीएण 
आकार ही मत्रा दिया ! शेर्पुर में इन लोगो के अत्याचारों की को: समा 

/ नहीं रही | पहिले ता लोगों ने लाटी के बलपर इनका मुकावला करने का सोच 
फकांग्रे कार्यकर्ताओं ने इनके जोश को संभाला ओर लोगों ने द्वितात्मक 

गेछ की भावना हो त्याग दे | सेना गाँव भें घुस आई और भयंत्वर गोली- 
काशड आरंभ कर दिया | इस काश में दो व्यक्ति मारे गये ओर सैकडढ़े। घायल 
हुए । सुतद् से लैकर शाम वक गाँद बुरी तरह से लूडा गया। लगभग रे लाख 
का नुकसान हुआ । छियों के शर्रार पर से जवरद॒त्ती गहने उतार दिये गये 

का परिणाम यह हुआ कि उनके नाक कान साक कट गये। अंमती राधिका 
की को सिपाहियां ने उठाकर पानी में फेंक दिया जहां वे हूुव कर मर गई । 
' १ सितम्बर की सुबह ही गहभर में उलूची सेना ने गाते को बेर लिखा * 
ओऔजशी चलाई गई जिसके फल्नस्थरूप २ व्यक्त शह।द हुए | सेंकई। घायल हुए ' 
काजाराम दिंद की छावनी की डाइनामाइट लगाकर उड़ा दिया गया। स्त्रियों के: 
जाके तथा कानों से जेयर खोंच लिये गये | इस गाय मे प्रायः ! लाख रुपये क) 
कसान हो गया। बेनिकों ने प्रायः आसपास के क्षर्मी गांवों पर अनगिनत 
थआत्याचार किय | वे अत्याचार इतने भर्यकर एवं घुणित थे कि लेखन उनके 
जलने मे असमथ है। ' 

'. ए२४ शागस्त १६४२ को चार यरोपीयन सैनिक मनन्‍्दगंज थाने को एक गांद 
है १७० अन्य सशस्त्र से नेकों के साथ घुस गये। साथ में नन्दर्गज ग्राम का 
इरीया भी था। लोगों की हुब्म दिया गया कि वे अपने गांव को इसी हालत में 
झोड़ कर कश्वी सड़क पर एक त्रत हो ज!ये । इसके बाद कुछ सैनिकों को लेकर 
के यरोपीयन सैनिक गांव से घुसे | स्त्रियों की घर से बाहर निकाल दिश गया 8 
उनके गधे जबरदस्ती उतार लिये गये। इसके बाद लूट आरंभ हो गई | सम था के? 
अच्छी तरह लूटकर २० घरों में आग लेगादी गई । इसके ब/द सैनिक सड़क पर 
का गये १२ वर्ष से कस उप्र के बच्चे वहाँ से दृथा दिये गये। इसके बाद 
अं) हो'मो के कपई उतरवा लिये गये। उन्हें मेंढक बमाकर बैटों दिया गया। बांख 
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फे हरे डण्छों से उन्हें खुब पीया गया । विरोध करने पर एक व्यक्ति को काड 
पर उल्टा लटका कर २० डणडे मारे गये। इसके बाद गाँव के तीन हात्य 
व्यक्तियों के साथ उसे भी गिरफ़ार करके ले गये । 

#क[ज?” नामक दैनिक पत्र के ओर विक्रमांदित्य सिंह एक आदमी की लेकर 
१६ अगस्त को गांव की वास्तविक परिस्थिति देखने के लिये गये । उन्‍होंने दिखा 
है कि उन्हें रास्ते में जितने भी गाँव सिने, सभी की हालत शोचनीयस हो रही थी । 
पुलिस गॉबो को लूटकर शाग लगा देती थी। उन्हें सभी जगह पुल्ध टूटे हुए 
और सड़के खराब द्वालत में मिललीं। रास्ते में अपना परिचय पत्र दिखाकर 
सैनिकों द्वारा आगे बढ़ने दिये गये | जब वे सैंदपुर पहुँचे, तव नीद्रसोल वहीं 
था | वे अपनी मीजुदगी में गाँवों को छुथ्वा रहे ये और जला रहे थे। लोगों को 
पेड़ों से बांधकर कोई ल्गवा रहे थे। परिवार के लोगी को सामने खड़ा कब्ने: 
उनकी बहू बेटियों की बेइजती करवा रहे थे | श्रीविक्रादित्व सिंद् भो वहीं घेर 
लिये गये | दोनों व्यक्ति प्र कर नीदरसोल के सामने पेश किये गयें 
नीदरसोल जुल्मों में सफलतापूर्वक कार्य करने के परिणाम स्वरूप बनारथ के. 
कमिश्मर बना दिये गये थे। नोदरसोल ने दोनों का पर्रिविय पत्र देखा झोर 
कृड़क कर घुणा से कट्दा “* 

“(200 [॥ 8४९८, ए0ए छठ ॥ ६0870]7 हं।४४ 900व५9 [बफटः 
९व(2वे 0ए 96507 िद्ययाब्राग5॥0, एएफ दक्ा छ0: कैट लि तर 

“जोफ | तुम उस बाहियात पत्र में काम करते हो जिसका क्म्पादक वहीं 
कमलापति है। तुम्हें छोड़ा नहीं जा सकता |” विक्रमादित्य सिंद्द जी तथा उनके 
खाथी पर खूब मर पड़ी | मार खाते खाते वे बेहोश हो गये वो उन्हें हवालाद में . 
बन्द कर दिया गया | होश आने पर उन्होंने देखा कि उन्हीं के पास वाली हवालाब 
में एक सजन प्यास से व्याकुल होकर पीने के लिये पहरेदार से पायी भाँग रहे 
हैं।ठस सैनिक ने एक कुल्दड़ मे पेशाब करके उक्त तजब के हाथ में दिया । यहाँ 
उन्होंने प्रायः ३० व्यक्तियों को हवालात में देखा जिनमें से ज्यादातर लोगेर 
का कुसूर ही यह था कि किसी के बेटे ने आन्दोलन में भाग लिया है ओर किसी 
का यह अपराध था कि उसके भाई ने शान्दोलन में साग लिया है। सभी को 
चिलचिलावी हुई धूप में घंटों युरगा बनाया जाता था उसके बाद लावों, ठोकरों 
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तथा जतो से उन्हें बुरी तरह पीठ जाता था | सभी ब्यक्ति घनी मानी तथा 
सभ्य पुरेष थे। इनमें कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो सरकार परस्वी के लिये 
प्रसिद्ध थे | 

“« बन्दियों की खूब मार पीठकर हिर उन्हें सुनाया जाता था कि हजाये 
ब्यू कया के सामने किस प्रकार उनकी बहू बेटियो' की इजत लूट ली गई है और 
किस प्रकार उनके सकान आग से जलाकर खाक कर दिये गये ह। सामूहिक 

ज्र्माने की वयली के लिये भी बेहद जुल्म किये गये । 


गाजीपुर के शहीद्‌ डाबटर शिवपूजन सहाय 


शहीद श्री शिवपुजन सहाय गाजीपुर जिले के रहने वाले थे->जड़े ई। 


भावुक, सिलनसार आर सेवा की भावना से श्रोव पेत। ने आस्दोलन के पहिने 
कलकते में रहकर अध्ययन कर रहे थे | दैनिक “संसार? 7 उनका जो अगुन 
प्रकाशित हुआ है वह यह है--- 

“आर्मी का सध्याकह् था | किसान सभा झी और से शाँव सोथाड़ी हें दफा 
१७१ ( बेदखली कानून ) के बिरोध में सभा हो रही थी। श्री दल्ल श्र गार दुबे का 
जोशीला भाषण आरभ ही हुआ था कि एक विशालकाय मूर्ति, कोकटी खहृर 
का कमीजनुमा दुता, खबर की घोती तथा झोला लिये, तायकिल ह्वाथ में 
लैकर स्टेज के समीप हो दिखलाई पड़ा | सबने उठकर स्वागत फिया। पूछने 
पर पवा चला कि यही कलकरत में रहने बाले शेरपुर दे. डाक्टर शिवपुजन, 
सहाय हैं । दुबे जी का व्याख्यान समात्त होने पर डा० साहब का भापण शुरू 
हुआ जो दुबे जी के व्याख्यान के खण्डन स्वरूप था। दुबे जी ने उक्त दफा के' 
विषय में कांग्रेस को ही एक मात्र कारण बताते हुए दांग्रेती मंत्रिमशकलल को' 
देधी ठहराया था | डाक्टर साहब मे अमीदार ४ोते हुए भी इन शब्दं। में खण्डन 
किया दुबे जी आप कांग्रेस से अबोध जनता को वरगलाना चाहते हैं जो 
बिलकुल अनुचित है | याद इस समय कांग्रेसी मंत्रिमण्डल ने इस्तीफा न दिया 
होता तो ऐसी बेदखली को धांघली न चलती श्रीर यह दफा शीघ्र ही रहकर दी 
जादी”““आराज फिर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने उक्त दफा रोक दी है तथा निर्णात' 
बैदखल मामलों पर पुनर्विचार किया जायेगा। डाक्टर साहब कांग्रेस के 
बिरुद्ध कुछ सी सहन नहीं कर सकते थे। 

श्य अगस्त १६४२-नागपंचमी के बाद का दिन संगलवार | इसद्विन देह्वते/ 

[२०० ] 


शैयुक्त आन्त | [२० ६. 


में बड़े उत्साह के साथ हनुमान जी की पूजा होती दे । कुछ लोग, जिनमे प्रछुतत 
थे श्रो शिवबहाल राय, पणिइत रामनगीना त्रिपाठी “शास्त्री मुगुताथ राय आ।द, 
ऋणडा लेकर गान' गाते हुए यह महमूदावाद तहसील की ओर चक्ष पढ़े | उसदि 
- जब कि मिसतर पानी की बू दे पड़ रही थीं यह वे हुआ कि कुणदेसर जाकर 
शेरपुर वाले जुलूस से सहयोग कर लिया जावे । कुण्डेसर पहुँचकर आदमी 
शैरपुर भेज वे लोग आगे बढ़ गये इसलिये कि शअ्रभी उस जुलूस में विलम्ध था । 
सुरतारपुर ने लगभग ९ बजे डाक्टर साहब का दर्शब उसी उपयुक्त वेश में 
किया । अन्दर केवल इतना ही था कि घोते के स्थान में गमछा था तथा बंग, 
सायकिल रहित थे | साथ में विश्व विद्यालय के छात्र सीवाराम राय आदि भा 
थे | अदिर वाल्ली ग्राम के पास एक गिरे हुए पेढ़ की डाल पर खड़े हो एक 
डिक्टेटर की हैसियत से आपने सुवाया-+कि माइयो ! आज का कीम पुलिस 
को मिरस्त्र ऋर उस पर कब्जा करना है । इस कठिन कार्य के लिए ५० साहस 
शोर मजबूत नौजवान यहां से रवाना होगे जो वहँंसीली के उत्तर फाथ्क से 
पहुँचकर, पुलिस की बर्बूक छीन कर उन्हें अपने जैसा दी निरध्य करेंगे तथा 
शेष जुलूस पश्चिम की ओर पहुँचेगा | संभव है गोल्यी भी चले | यदि इस में 
से किसी की लाश भी गिर जाये तो उसको लेने के बजाय, लाश की पार के 
झपना काम जारी रखें । आप लोगों के पास जो लाटियां हे उनकी रख दीजिये, 
उनका प्रयोग किसी मी दशा में पुलिस पर संत करिये। यदि उनका प्रयोग 
करने की इच्छा हो तो हम पर करिये। एक बात और--कण्डा उन्हों के द्ाथ मे 
रह ना चाहिये जो मस्ते दमतक ने छोड़े -+ भारत माता की जय | 

“इस प्रकार लोग लाठियाँ रखकर अपने प्रोग्राम पर चल्ल पढ़े और शिव- 
पू जन सहाय भी एक बहुत बड़ा भशडा लेकर बीर सेनानी की भाँति अग्रसर हुए।! 
नारे लगाते हुए जिस समय एुलूस कस्बे की पार कर उत्तर की ओर बढ़ा; 
उसी समय लाइन के पलिस बालों से भरी लारी पीछे से थ्रा गई श्रौर जुलूस 
के आगे फाटक पर पहुँची ! पहुंचने के साथ ह्वी उन व्यक्तियों पर गोलियाँ घड़ा-' 
घड़ चलने लगीं जो उत्तर फाटक पर साथ ही आगये थे। तहसीलदार अंध्ारी « 
आाहब और काजी मुस्तफा साहब के मना करने पर भी पश्चिमी ओर डाक्टर . 
साहब अपने दा झण्ठे वाले--भुगुवाथ राय वथा--के साथ अंडिग रहे, नारे. 
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लगाते रहे । ३-४ गोलियाँ कलेजे को पार कर गयीं और वे शीघ्र ही घराशायी 
हो गये | एक और भणडे वाला जिसके पैर में गोली लगो थी संगीनों से भार 
डाले गये तथा भुशुनाथ, राय को भी दो गोलियां लगी थीं। कुल ६ आदमी 
मेरे, अनेक घायल हुए तथा सीताराम, रामनग्रीना त्रिग्रठी इत्यादि केंद कर 
लिये गये | बाद में सीताराम राय इत्यादि ५ व्यक्तियों को ५-४ साल की सख्त 
स॒जा हुई तथा बेंव भी लगे | इतना होते हुए भो दो बनूके छीनी गई और 
तारीफ तो यह कि पुलिस को कुछ भी चोट नहीं आई ॥?! 

“मजिस्ट्रेट के आने पर प्रायः तहसीली पर से सरकार का अधिकार उठा 
लिया गया सरकार का एक भी आदमी वहाँ नहीं रहा । मृत व्यक्तियों की लाशें 
“जारी पर से ही नदो में फेंक दी गई । २६ अगस्त को स्ट्रीमर से मजिस्ट्रेट के 
-शाथ बहुत बड़ो संख्या में फोजो सिपाहियों ने शेरपुर पहुँचकर नगर को बहु 
"बुरी तरह लूटा तथा अनेक घर अन्मागार सहिद जला डाले। कई व्यक्ति भी मरे! 
“चन्दे या जुर्माने के रूप में ६०००) रु० बसूल किये गये | सोनाड़ी से ५०००) 
54० बसूल हुए! 
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ब्रिटिश राज्य की नोकरशादी ने जोनपुर जिले में जनता को नपु सक बनाने 
के लिये करेन्ट का प्रयोग किया | 
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ज्यों ओर पुरुषों को नग्न . किया गया ओर पेड़ में उल्टा लटका कर 
पीटा गया । 


जोन५र जिले में भारतीयों को नपु सक बनाया गया। 
करणट का नवीन अयोग ! 


जीनपुर जिला भी अगस्त आन्दोलन में अछूदा नहीं रहा बल्कि यहां तो 
एञर्कार के उन आविष्कारों का प्रयोग करके जनता को जिन्दगी से बेकार कर दिया; 
खिवका प्रयोग आ्राज के सम्य संसार में घुग्णित और निन्‍्दनीय ही माना जायेगा 
पर ब्रिटिश नीति में जो भी हो जाय, कम ही है। दमन का एक नया तरीका 
जीनपुर में ईजाद किया गया था जो कदाचित डिप्टी कल्कढर ओर एक थाने 
द्वार के दिमाग की उपज थी | इस आविष्कार का नाम हे “करणंट ।! 
जबपुर को छोड़कर भारतवर्ष में शायद ही किसी को यह पता हो कि शहर 
करशट व्या बल! है! लोग साधारणुतः,विजलो के करणड को ही करशंट जानते 
"हूँ । लेकिन यह करण्ट दमन का बह गुप्त श्रस्त्र है जो बड़े बड़े बीरों के भी छक्के 
'डछुड़ा देवा है । इससे आदमी सदा के लिये तलपु क, शक्ति हीव और साहस हीन 
हो जाता है | सारांश यह कि उसका जांबन ही नष्ट हो जाता है | इस प्रकार 
' खंगमंग २५ आदमियों के जोवन को हसारे जिले में बजाद किया गया / संपव 
" हैं ज्यादा लोगों को भी करंट लगाया गया हो पर उनका अभी पता नहीं चला 
है । जिसको करण्ट लगाया जाता है उप्तको सोधा पैर फैलाकऋर बैठा देते हैं| 
हो आदसी उसके दोनों हाथों को दोनों ओर सोधा फ्रेलाते हैँ। एच आदमो 
ससका सिर पकड़कर घुटनों के सहारे सीधा बेठाये रहता हैं। पश्चात दो 
>श्ादमी उसके दोनों पैर पकड़ कर बल पूर्वक पीछे को शोर घुमा देते हैं इससे 
“बामि और मुत्रेन्द्रिय में खून आ जादा है ओर उत व्यक्ति का जीवन सदा के 
'मंकिये बर्बाद हो जाता दे। 
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यह सब इसीलिये किया गया कि लोग दब जाये, आवक्ित ही आये 
ओर फरारों का पता बवा दे | किन्तु जीनपुर जिले का इन बीर, साइसी और 
उत्साही कार्यरर्ताओं पर गये है। वे इन वमास दमन के अस्थत्रों से सती भा 
भी नहीं डरे | जुल्म ओर अत्याचार तो भारत भर में सब जगह ही हुए किन्‍्ध, 
जौनपुर भें लगातार तोन वर्षों बक अधिकारियों! ने दमन किया ओर जनता ने 
*ज्र से सहन किया | 
सिकराक्षा ( जौनपुर जिल्लान्तर्गल्‌ ग्राम ) 

व्यक्तिगत सत्याग्रह के जगाने में जब महात्मा गांधी द्वारा चुने हुए लो 
का युद्ध विरोधी मारा लग रहा था, गरकरासा मशइल के पांच नवशुव॒क यूननिव 
सिटी ये निकले झीर किसान शान्दोलन से प्रभावित हराकर संगठन में लग यय्रे । 
जिस स्थास पर इस संबयुकक्कों गे कार्यारम किया था, सचगुच्च ही चार मीह! 
चुेन्र तक की जनता कांभेस पर अपार श्रद्धा रखयो थी। वे किसान संगठन ४! 
काफी सफल हुए | फलस्वरूप एक “किसान हाई सवाल! का विश किया 
गया जिसके हेड्मास्टर ओी वेंकटेश्चर उपाध्याय तथा असिस्‍्टेग्ट मास्टर ह# 
जगदीश प्रसाद 3, 0,, जगनज्ञाथ 3, / ५, दाता प्रसाद 3, औ शोर दों वीम . 
अन्य छाध्यापक थे । काम तेजी से चलागे कगा | थू० पी० कियान कास्फेन्स की 
अधिवेशन सेठ दासोदर स्वरूप जी की अध्यक्षता में हाएँ स्कूल गेह्दी हुआ 
इस कान्फरस का उदघाटन पशिडत जवाहर लाल नेहछझ से किया। मांननीथ 
ठणडन जी का भाषण गी हुश्ला । $ मात १६४२ की जब जशता समाप्त हुआ 
किसान हाई स्कूल का पूण छूप से निर्माण हा चुका और नह अ्रब्छी ढगसे 
अलने लगा था| करीब १०० विद्यार्थी पढ़ने लगे थ। 

£ अगस्त १६४२ का जब तमाम नेता एकाएक पकड़ लिये गये | सारे देश ' 
में एक भूचाल सा थ्रा गया | दमन के विगेध ये विद्यार्थियों का प्रदर्शन हुआ 
हाई स्कूल सिकरांसा भी इससे वंच्चित न रहा | स्कूल के सभी विद्यार्थी तथा ' 
आध्यापक समकार के दमन के विरोध में प्रदर्शा वरने हगें। तुख्य बढहाँ एक 
लारी भरी हुई पुलिस की आई ओर फायर करने लगी | हवाई फायर से जनता 
छिटक गयी किन्तु चीट किसों को भी नहीं शाई। रामचंद्ध सिंह गिरफ्तार 
हुए, उनको दो साल की सख्व कैद की सजा दी गई । श्री बेंकटेश्वर लपाध्याका 
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घस, ए. तंथ जगदीश उपच्याय हि, ४ छोर जगन्नाथ सिंह वी, ए फरार 
ही गये । 


इलथर थानेदार की अव्यक्षता में एक लारी पर पुलिस भेजो गई। 
पुलिस ने तमाम स्कूल का फरनीचर, बड़ा, पुस्तकालय तथा इमारत जलाकर 
खाक कर द।। कुछ घगण्टों बाद ही “किसान हाई-स्कूल” जल कर राग्व हो गया। 
इतना ही गद्दी, सभो सास्यरों का घर भी लूठ लिये गये | अगल बगल्ल की 
जनता लूटकर तबाह कर दी गए | 
अभी श्रमी परिडत गो बन्द वल्लम पन्‍्त जी का जौनपुर जिले ये दौरा 
दुआ था | उन्होंने द्वाईस्कूज का निराक्षणु किया ओर सरकार को चेतावनी 
देते हुए बाह्य कि “यदि अपराय भा माना जाय वा आरराष अ्रव्यापका और 
इक। ने किया था, मेज, कुर्सी, घड़ो और पुस्तकालय ने तो की मुखालफत 
हीं की था इसके जलाने से श्र बहा हुआ के यह किसान द्वाई स्कूल हे 
किधान कालेज द्वार रुंगा | जिस स्‍कूल का उद्वाठन भला पण्डित जवाहर 
ज़ाद्य जी गहूछ मे किया है वह भत्ता मिट सकता है ! में अपनी जेब से २००) स० 
रत हूँ, इसका कार्य आरंभ किया जाय |? 
अग्रेज कप्तान को बोखलाहट 
शाम्दोलन के दिनों में प्रान्दीय गवर्नर की तरह सभी अंग्रेज जाति के 
लोग, चाहे वह किसी पद पर हों पागल हो उठे थे | जोनपुर के ही एक '्षेत्री 
छा नवशुवक पुत्र गधे पर कपड़ा रक्‍खे हुए अपने घर जा रहा था पीछे पीछे 
उसकी ही थी | युक्त युवक ने किसी छात्र की घुलने को दी गई, लाल रंग 
की कमीज और नेकर पहिद रक्खी थी। अहमद खाँ की मंडी के पास पहुँचते 
ही संयोग से सैनिक लारी पहुँच गई, जिसमें पुलिस का अंग्रेज कप्तान भी था, 
बह लारी रोककर उतर पड़ा ओर उसे रुकने को कदा। वह बेच।रा डर से 
आग निकला और किसी भक्तान में घुस गया | कंप्वान भी पीछे दौड़ा और अपने 
परिस्वील स दो बार गोली चलाई; परन्तु संग्रोम से उसके कोई गोली नहीं लगीं । 
जवयुबक थोबी गिःपतार कर लिया गया और कपड़ा लारी ग* लगा लिया गया 
यीज्चै उसके चचा का ग्राथना पर जे। उसी कप्तान का घोदों था; बर डी झगया ! 


बाबा राधवदास जब फरार थे ! 


बावा राघवदास संयुक्त प्रान्‍्त के सुप्रसिद्ध राष्ट्र सेवी हैं। वे बुछ महीके 
हुए तभी जेल से मुक्त हुए हैं। बाबा जी अगस्त आन्दोलन में वर्षो फरार, 
२है और महात्मा गांधी की आशा से प्रकट होने पर शिरफ़ार कर लिये गये । 
आपने अपने फरारी जीवन के अनुभव इस प्रकार लिखे ह--- 

“लोगों का कहना है कि में सूटबूट ओर हैट बारण करता था ओर 
ट्रेनों में ऊंचे दश्जों में चला करता था, किस ये दोने। बातें प्रमपुण हैं। 
में सदा से ही यह मानता आया हूँ कि हमें बहा काम कश्ना है. जिससे हमारे 
साथियां में हृढ़वा और मेतिकतवा बनी रहे । जुलाई १६४२ में जेल से जब 
में मुक्त हुआ तो बाहर आने पर शारीरिक कमजोरी में ही मुझे सभी कार 
करने पढ़े । मैंसे उचित नहीं समझा कि शारीरिक कमजोरी को सहन करते 
हुए अपनी नेविक कमजोरी वढ़ाई । इसीलिय में स्वामाविक वेश ओर नाम 
में आवश्यकतानुसार घूमा करवा था। इतना है। नहीं, दिल्‍ली, मद्रास आर 
बढ़ीदा आंद बड़े बड़े स्टेशनों १२, जहाँ मुसापरों आदि $ सामान रखने 
की व्यवस्था है, अपने हस्ताक्षर करके श्रपने देनिक ढंग से ही काम लिया 
करता था | ८ सितम्पर १७४२ को दिल्ली, २६ अकबर १६४२ की मदरास; 
8॥र २४ आगस्त को बम्बई स्टेशनों पर मेर हस्ताक्षर विद्यमान हैं। में आपने 
स्वभावानुसार ताोसर दज मे यात्रा करता था। टन खुलने के आधा फटे 
पहले ही में स्टेशनों पर पहुँच कर कभी कभी गाड़ी में बैठ जाया करता था ! 
मैं आया प्रयाग, कानपुर, बमारस झार लखनऊ आदि स्टेशनों पर आपने 
इसी वेश में, कभो कर्म, ता दिन में भी गया हूँ। कहा जाता है कि पुलिस: 
इर समय मेरी ताक में थी, किन्तु मुझे वो ऐसा ज्ञात होता है कि मुस्म पर. 


[३०६ | 
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आयुक्त पान्‍त | [ २०७ 
ऊसकीो कृपा थी | गेश तो निजी अनुभव यह दे कि जहाँ कहीं भी फरारों को 
गिरफ़ारियाँ हुई, वे तरह तरह के नाम घारण करने बाले और पहले के 
कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ही हुई |" 

“हिन्दुस्थानी लाल सेना के कमाण्हर श्री श्यामनारायणु काश्मीरी अगस्त 
आन्दोलन में फरार थे। गत्‌ १४ मई को कांग्रेसी सरकार द्वारा मिग्फ्ारी 
का बारन्ट रद किये जाने के बाद ही वह प्रकट हुए। उन्होंने अपने फरार 
जीवन की कहानी सुनाते हुए इस प्रकार लिखा है--/जिस समय्र बिलकुल 
अचानक मालूम हुआ कि हमें गिरफ़ार किया जाता है, उस समय हमारी 
पेना भें ११०० व्यक्ति थे। हमारे पाख समय बहुत ही कम था। हमारे 
प-६ अफतरं। ने कार्यक्रम पर विचार किया और अलग अलग चले गये । 

“मैं दो दिन तक नागपुर स्टेशन पर एवा बन्द हिब्बे में लेटा रहा। 
४प्प पन्‍्ट वाद में इस डिब्बे में नागपुर से रवाना हुआ। रास्ते में एक 
स्टेशन पर उतर कर मैं जंगलों में होता एक ग्रांब की ओर चहल दिया |” 
३० मील जाने के बाद मैं बहुत थक गया। वहाँ मुझे एक जंगली कोड़े ने 
काट लिया जिससे में मू््छित हो गया । रास्ते से गुजरने बाले एक ग्रामीण 
ने मेरी प्राण रक्षा की ।” 

“हूसके बाद बहुत सो परेशानियों के बाद में विहार जा सका। फरार 
जीवन में मैंने अनुभव किया कि बड़े और छोटे सरकारी नौकरों की सहानुभूांत 
इसार खाथ ४ । वे “भार छोड़ो” अस्ताव के समथक हूं। इन जोगो मे हमें 
काफो मदद दी। बिहार के लिये टिकिठ खरीदने में भी मुर्के एक रेलदे 
कर्मचारी ही मे मदद दी |” 


बिहार प्रात में दमन चक्र |! 


पुलिस ने १॥ साल के बच को गिरफ़ार किया । 
शहीद फुलेना प्रसाद का सिर छलनी कर दिया गया 


बिहार प्रान्त का शायद ही कोई ऐसा गांव बचा हो जहाँ अगस्त 
आन्दालन की लय ने पहुंचां हो। कांग्रेत नेताओं का गिरफ़ारों के बाद जनता 
में एक सयेकर तूफान सा उठ आया ओर हर जगह ऊसका परिणाम नजर 
आने लगा। 

“ये उपद्रव बम्बई, मद्गास, सध्य प्रदेश ओर बंगाल में एक साथ ही 
शुरू हुए, किन्तु सब से अधिक जिन हिसुथों पर इसका प्रभाव पड़ा बह था 
प्रशुक्त प्रान्त का पूर्वी भाय और इससे भी ज्यादा बिहार ।? 

“इन विध्वंसकारी कार्यों के विस्तार और सापपृर्ण बिहार ( उसके अत्यन्त 
इब्चिणी हिस्से को छीड़कर ) वथा संयुक्त प्रान्त के पूर्वी हिएसे। में इसकी 
अत्यन्त वीवता का पता साधारणवरया लोगा को नहीं मालूम 8। इन ज्षुंत्री 
में तुसत ही बड़े शहरों से वह आग दूर के गांवों तक पहुँच गयी । इजाएरों 
अपद्रव की खबर थाने जाने के साधनों ओर दूसरी सरकारी सम्पत्तियों के 
विनाश में जुट गये |” 

“इक्षा करने वाले सरकारी अधिकारियों श्र पुलिस के छोटे छोटे दलों. ' 
के साथ छिलले के जिले कई दिनो तक प्रान्य से अलग हो गये थे । ( वहाँ की 
कोई खबर दुनिया की नहीं मिल्ल सकतो थी )” ह 

“४ इस कु न्न में रेलवे का बहुत सा भाग बेकार कर दिया गया था ओर 
यह कहना कोई अ्रत्युक्ति नहीं कि कार्फी समय तक बंगाल का उत्तरी हिन्दुस्थान 

(0 


खिहार प्रान्त | [२०६ 


से सम्बन्ध बिच्छेद सा हे गया था। करीब २५० रेलवे स्टेशन बर्बाद किये 
गये थे या उन्‍हें नुकसान पहुँचाया गया था। इनमें श्य> सिर्फ़ विद्वार और 
संयुक्त प्रान्त के पूर्वी हिस्से में स्थित थे |? 

४इन सब के बावजूद हिन्दुत्थान के प्राप। सभी बढ़े शहरों से, उलफान 
से या टलीग्राफ से, उपद्रव के समय किगों न किसों तरह का सम्बन्ध जारी 
नखा गया-लेकिन पठना को छोड़ कर । 

_-> विद (776८0 ८ॉ तै-- 
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उस समय वास्तव सें पठना हिन्दुस्थान के सभी भागों से जैसे कट सा गया 
था। क्योंकि जनवा ने यातायात के सभी साधनों को नष्ठ कर डाला था। 
ने, तार, डाक आ,.द सभी पर जनता का पुरा कब्जा था। बिहार के प्राबः 
लगी जिलों में शासन चक्र स्थगित कर दिया गया था। सरकाये कचहरियों 
मे बिलकुल ही काम बन्द हा गया था। सरकारी अकहरों नेयातों अपना 
काम बन्द करके जमता के सामने आत्म समर्पण कर दिया था या गुमगेति से 
बड़े शहरों में खिसक गये थे। जिन्होंने मुकाबला किया उनमें कई मत के घाट 
उतार दिये गये | पर इसका यह मतलब नहीं कि जनता ऐसे काएछा के बीद 
आा साफ ही निकल गई | नहीं, इन कार्यों मे उसे भी अपने प्रार्णी की वाणी 
जगानी पड़ी आर कई जानें गई । कचहरियों पर हजारों ब्यत्ि एक साथ 
बाबा बोल दिया करते थ। बे न तो लाठ। चार्ज से डरते न गोलियों की मार 
से, भयभीत होते थे | यही प्रान्व एक ऐसा प्रान्च रहा है जिस पर सरकार ने 
इबाई जहाओं के जरिये गालीवारी की । बिहार में सरकार ने जिस करता एवं 
निर्दबता के साथ दमन किया वैसा ता संतार के इतिहास में कही मी पढ़ने को 
महों मिला ह 
“पुलिस और फीज का गांवों में खुलकर खेलने के लिए छोड़ दिया गदा 
नेशनल वारफंट के लीडर की हैसियत से अपने जिले के गाँवों में घूमते समय 
मुझे फाज और पुलिस के अत्याचारों, जनता की सम्पत्ति की लूट खसो5; 
गांबो को जलाने, गिरफ्तारी का भय दिखाकर रुपये ऐँठने ओर कमी कमी 
2४ फाछ ३ 
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वसूली के लिए बोर यंत्रणाएं देने की मा अनेकों रिपोट मिल्लो हैं। आय्ार का 
भरी हुई किन्तु जूडी हुई बूकानें वथा पुदिस द्वाग जलाये गये गांव के गांव 
मैंते छझपया आंखा से देखे आर में मंजूर करूँगा किये दृश्य गश्ते समय भा 
में आंखें। के सामने गाचते हँग। जब में इस सभा में सम्मिलित दाने जा _ 
रहा था तो मेरी ट्रेन बमराजों में सका वहाँ एक टॉंमी एक (से का निशान! 
लगा रहा था। उरा्दा निशाना खाल्यी गया क्योंकि कुता जग ज्यादा दूर 
पर था। मगर विहार मे उसके माई-विधदर अधिक भाग्यवान हैं. क्ये।कि उनके. 
सिश्चागे बहुत ह। नजदीक मिलते हूं। आजकल जिद्यार्॒गं आदमी आर कुत्ते 
के बेच बहु। ज्यादा फाक नहीं रह गया है |” 

दागरत आन्दोलन ये पुलिस तथा फाज में जे शशंस कृत्य किये झीर जो 
जधत्य कृत्य किये हें उनकी रपोर्ट तैयार हा चुद; ६, वह जब जवता के सामने 
आयेगा ५ जअनवा के कान खड़े होंगे श्रार पता चक्ेगा कि नीकरस्शाहों ने 
भारदनग में कैसा झद्दाकरा। मरा दिया था। शछियी के साथ पुणिस श्र 
छेगिकों ने वलालगर के जधन्य कृत्य |केगे | सैंनिकी ने लोगो के पेट में भार 
की नेक पुसेड़ दा जिनके परिशाम खरूप उसकी अताड्यां 48९ निदल आई ५ 
करार का पता बताये तथा सरकारी पक्षुरी शामिल करने के लिए बाना 
प्रदपर के घोर अलाजार किये गये। विद्वेर थे ही एक कांग्रेस, कार्यकर्ता के 


मुह में पद मेहदर से पशाब करवाया गया | बलदेंव नारायण जी 
प्रोफेसर के पा उस मेहतर का दिया दुआ बकब्स विद्यमान ४ जे। उक्त बाद 
की पुष्ठि का ब्यंत पमाणु है । उसमें उत्ते बता है कि उसके 


मजा करने पर भी पुलिस में उसपफ साथ कसा ऋठास्तत व्यगदार किया: 
जिसके कारण उसे कांग्रेती व्यक्ति के मुह | पशाव बारे को वाध्यू 
होगा पड़ा । | 

१० आगर्त की पथ्ना के सर्भी स्कूल ओर काल्लेज खाल्लीशीं गये ये। 
कुछ सरकारी पक्ष के माह्थर व ओफेसर दुबक छुपे काठीजों मे गये किन्तु 
दबारों की तो पढ़ानां था गहीं। छात्रों भ॑ उत्माई शर जोश का समुद्र लहर 
भार रहा था। इजारां विद्यार्थियों का जुलूप पव्ना शहर में राष्ट्रीय झंडा 
बैकर मारो को लगाते हुए पिरण था जिससे निराश हुदये मे मे जोश उमड़ 
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हाशा था | दारीफ यह थी कि सर्वत्र अहिलास्मक प्र सेही कार्य किन 
सह ॥) फिर भी पुलिस लाठी चाज करके उन्हें हृटा रही थी कितु ये 
बीद इस्से वाले नहीं थे । नतीआ यह हुआ कि पुलिस ने भी कर बार ने कुस 
गंदा फए गाटी बाज करे से इन्कार कर दिया । 

११ छागस्त की गटने शहर में सुबह प्रभावप री हुई । लोगों के हृदवा मे 
नग्ीस उत्य है, नबीत मावनाएँ और एकदम नया जोश फूटा पड़ रहा था | 
छाल! आर कालेज पर जोरों का पिवेथ्गि जारी श्रा । पिकेंडर्स १२ बेहद शोर 
गढापुण हाटी खाजडुए ओर अनेकों छात्र गिरफ्तार भी हुए। इसके बाद एच 
/ मनुष्य का दल गोलदर की ओर रबाना हुआ । इस दल में पटना के काने बे, 
डग्लीवियाग कालेज तप वा कालेज के; पिद्यार्थी गम्मिष्नित थे | का 
मगार्ख के साथ बढ़े जा रदे थे | दल शागे वढु रहा था। जब वह पुलिस लाइव ४ 
पथ पहुँचा वी वहाँ. पटना के कहाबृहर सि० शायर ओर गोली बस्ीर ५७, ८ 
झगा छोर ४० ताटीबन्द गिपाहियों के साथ विद्यमान थे। छुलूस को एफदए 
शेक हथा गया। पर जमदा कब सानने वाली थी। शाखिर मालवीवशोर ने छोटी 
कण की दृकम दे दिया। छूल्तु मभि०्झ्ाचर ने लाडी चांज हूं ने से मना किया | 
'औीढ़ शागे बढ़ी ओर गह्स ह्वाईस्कूत के पास पहुंची | वहाँ सी फाटक दर 
बर्यो कि गिनोडिण यहाँ मी जारी थी। यहाँ जनता का वतीं से पय गया की 
मुझलदार दोड़ावे गये । छात्रों ने नेगली पुलिस को “घुगीली की समन को 
बाद दिलाई | इसका परिणाम यह हुआ कि नेपाली पुलित ने अपने हाथ खींच 
थी पल ने बहुत ही जब्न्य कार्य किये। जनता में से किसी 






















लगा शोर यह जह सक्षम ही गया | बूंसरा ढेला बलूनओी सवार के गाल पर 
खिपका । और झठदो सरकारी पगड़ी जमीस पर आ पढ़ी | मौलबो बशीर भी 
घटगास्थल पा शा ही पहुंचे थे । उन्हींति फोरन ही ज्ाठों कराने की आधा 
अद्यन का दी। भीड़ वितर-बिवर हो गई | लोग बुरी तरह पीठे गये। गोल घर 
की दीवारों से सटे हुए घाया दोसी वेशभक्तों पर जाठी की वेवर सार पड़ी । 
यह देख कर जनता में कैसे सम्तोष रद सकता था? जोगों ने अलाचारियों पर 
हूँ? वरपाना आरम्म, के दिया इसो बोच कुछ छोगों ने रेक्रेडरेयड प 
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भणशडा लगाने की बात सोची और लोग वहाँ से खितकने लगे | झेरजा ए 
दस बदल दिया गया | 
मि० आचर गुरखा फोज के एक दल लेकर वहाँ पहिले से ही विशमान 
थ | एक वरफ रायकलों और बन्दू्कों से मोर्चा बाँबे फोज खड़ो थी ओर 
असरी झोर करद्ध जनता जोश के साथ बढ़ी आ रही थो। “भारत छोड?! का 
गम्भीर आवाज़ से वायुमणढल बिचलित हो रहा था| एक दल आगे बढ़ा श्र 
पेक्केटेरियट के गुम्बद की ओर बढ़ने लगा और फोज ने तुस्व ही उनन्‍झे सार 
भें एक दीवार खड़ी कर दी । 
“तुम लोग श्राखिर क्या चाहते हो ??--मि० आर ने पूछा । 
एक छात्र ने सीना तानक्र कहा-+ हम सेक्रेटेरेयट एर ऋणएंडा गाड़ेंगे (४ 
“तुसा नहीं होगा, तुम लोड जाओ | “--शि० आर ने जवाब दिया । 
“हम ता काण्शा फररा कर ही लोट सकेंगे '-दुल में से एक छात्र ने 
उत्तर दिया | 
आर्चर ने फड़क कर जवाब दिया--“दु्खें तुम में से कौन काष्हा पाइराला 
लाहता है, जगा आगे आओ [“ 
इतना सुनना ही था कि ११ छात्र जुलूस की लाइन से बाहर मिकए 
आये | एक छोटे बच्चे की तनकर खड़े देख मि० आचेर ने यह्दान+ 2 किएतो' 
गहराने के पहिले अपना सीना खोल लो /। इतना सुनते ही बंद कार आधिएम्यू 
ख़बना सीना खोलकर आगे बढ़ आया । 
श्रार्चर ने गोलो चलाने की आजम दी ओर फोरन ही वे ११ बार शाम्तिए: 
गति को प्राप्त हो गये | इसके बाद वो पुलिस ने गोली शोर छुर्से को बोक्लार 
सी सगा दी | लोग बुरी तरह घायल हुए पर पीछे इंटने का किसी के भी बास 
तक नहीं लिया । | 
इतने में ही गुम्बद पर एक वीर छात्र “भारत छोड़ो” का नाथ दोगादा 
हुआ दिखाई दिया | विशाल जुलूस उसी की ओर उमड़ पढ़ा । पुलिस फोज 
' आदि वहाँ से हट चुकी थी ओर जनवा अपने ११ अमर शहीदों को शरत्दिय 
सलामी दे रही थी | सेक्रेटेरियट पर तिरंगा कणडा लहशता हुआ शाष्ट्रीयता का 
गयषोश्चत मध्तक ऊंचा कर रहा था | इस छारय में ६ व्यक्ति जाने से मारे गये 
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आर सभी की सीने पर ही गोलियाँ लगी थों । घायलों में से तीन व्यक्तियों की 
आस्पवाज में शुष्पु हो गई। मुतकां में से एक छात्र की उम्र केबल १४ वर्ष थी | 
यह ठीक है कि बच्चा १४ वर्ष का तो गया पर ११ अगस्त को वह वाहक 
'झ अर कर गया | उस बीर बच्चे मे आपरेशन टेबल पर मरते रामय केबल एक 
ही श्वाल पूछा (कि गोली मेरी पीठ में लगी है या सीने में !” जब उसे बताया 
गया कि छाती में जख्म लगा है तो बच्चे ने एक सन्तोप की सांस ला और 
77-+बस अब ठीक है लोग अब नहीं कह सकेंगे कि मुझे पीठ में गोली 
छाणी है”? और उसकी श्वास हूट गयी उस बच्चे और अन्य घायल व्यक्तियं 
के शरीर से जो गोलियाँ निकाली गई वे दमदग बुलैठ थीं । अन्तर्रा प्टीय विधान 
के अनुसार इन गोलियों का प्रयाग युद्धों तक में बन्द है। इन्हीं उदाहरण से 
प्रता चलता है कि सरकार के कृत्य कितने जधन्य थे | 

इस घटना का पता जब शहर में लगा वा जनता श्रद्मताल और घटना- 
स्थल की तरफ दौड़ पड़ी । नो बजे रात बक प्राय, ५० हजार व्यक्ति बहाँ 
एकत्रित हो गये । जनवा हृद से ज्यादा उत्तेजित हो उटी थी | सरकारी अफसर 
गोली अलबाने का हुबम देकर अपने-अपने घरों में छिप गये थे। यदि उस 
द्विक जनता हिंसात्मक कायवाई पर उतर आती वो पथ्ना शहर में एक भी 
घसकारी दफ़र बर्बादी से कच नहीं सकता था | लेकिन इसके बजाय कांग्रेस 
कार्यकर्तीओं मे अपनी सारी शक्ति उत्तेजित जनवा को नियंत्रण में लाने में ही 
खा दो ) 

१९ झगस्त को पदना शहर में शहीद दिवस मनाया गया। शहीदों के) 
जअजाने वाली ज्वालाएं सारे शहर में फैल गयीं झोर परिणामतः पढने भर के 
खेटर बावस स्टेशन, गोदाम आदि जलाकर खाक कर दिये गये | बिहार में सिर्फ 
पटना और दानापर के स्टेशन ही बचे | शेष सभी स्टेशन जलाकर खाक कर 
दिये गये । बीसों ए जिम तोड़ डाले गये, रेल की पथ्रियाँ और वार के खमों 
एक दिन में ही नष्ट कर डाले गये | सारा का सारा प्रान्व बर्बादी का घर बच 
भय था। बिहार में उन दिनों जिसे देखिये वार काव्ले में व्यस्त है; 
पटरियाँ उखाड़न में पागल हो रहा है । रास्ते रोकने के लिये पेड़ काट कर सड़क 
पर मीलों तक बिछाये जा रहे हैं | इतना सब होने पर भी जनता ने इस बात 
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| पृ खबर ल रखा कि फिसो का चोडठ ने खगने पावे। २ दिये तक सा ढूंढने 
पर भी सरकारी अफपर शहर में दिखाई कहीं दिये | ने कोई साझार। कर्म बारी 
है ढूंढे मिल्ल रहा था। इस अकार पूर दो दिय विद्यर में जबवा का राज्य रहा 

१४ अगस्प को १० इजार अंग्रेजी फीज शहर पटना में ल्लाई ग।। शहर ' 
भर में करपयू आड़ र जारी कर दिया गया | गोरे सैनिक शहर भर मे छारियों 
पर घूमने लगे झोर जो सामने दिव्ाई दिया उसे ही विना कारण पीठोे छगे | 
यूआागदार से जैबार थचर झीर प्रोफेसर तक इसके डॉर्डों के शिक्षार हुए [ 

घ्टाय झाएडी को ठोकरों से कुमला गया ओर उन पर थूका गया। सोगों के 

नजर मे घुवकर पाठा गया । इज्जददार खआदमिया थे पे कट काले आह फाश 
या आर सबसे गटर साफ करा: गई । इस ग्रफार सारा पथ्नां शहर पीजी 
स्वानि कर दिया गया । सैनिक तिना पासवोर्ट के लोग सड़की पर न थी चल 
४ सकते थे न फिर ही सकते थे | बिता पास के यदि कोई ब्यति फिरता डुआ। 
दिखाई दवा था वो उसे एकदम ग्रोली का निशाना बगा दिया जाए था। 
शहर में र चौराहे पर शधीगन लगा दिये थे | प्रवस्ध की यह व्यवस्था थी कि 
< दे ब्रीमार के जिप्रे मं; शत को दबा लेने जाना होता तो फ्रीज़ सनाफर देर 
थी | उय दिलों पय्ना में ऐसी अन्याधुस्धी मची हुई थी कि गोली का मार देवा 
तो फीज के लिए एक सायूज्ी सी बाव थी । फीज ने जुल्मीं की इस हद तक 
पहुँचा दिया था कि रात को मछुएश सछलो के शिक्वार के लिये जाते थे यो काशी 
विवाह उनको भी गोली का शिकार बना देते थे। यहाँ के एड्क संसार पस्ण 
गागरेक शी रामतजिंह की जान इस देश से ने इत बेदभी से ली कि जिसके 
आगे पशुता को चचा भी वपथ है। लोहे के नोकदार खू टे पर शुदाद्वार दे 
सदरे बेडाकर दादा थप्ियों ने उन्हें दवा॥, श्रमोत्रर में ज। वह लांदि हा . 
खूद गुदाह्वार से होता हुआ सिर फोड़कर निकल गया तब कहीं उत पादि यो) 
थे उन्दें छोड़ा | छाड़ा कया कई दियो तक से उनकी सउक लाश की इनर सशरः 
घरपतीरते रहे ! ' 

दोही दिन में ओर गोरी फौज शहर में आगई । उत्त फोज को तमाम जिलों 
सें इधर संधर भेत्र दिया गया । शव गरे से नेकी ने भांव में जे. झुल्म किये 
हैं उनझो सुनकर तो मनुष्यदा की सो शर्म आने लगती है । पदया में पु सिस 


की 


पे ॥ ४ 
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सतारा से फरार व्यक्तियों की स्तियों शोर बहनों पर पुलिस ने 
बलात्कार किया ! 


ये ७, मपप्एा | [ र॒श्फू 


दशा ३० व्यक्ति मारे गये गीर श्दू व्यक्ति बुरी तरह घायता हुए | प्रर४ 
पपक्ति नवाबन्द किये गय आर प्रायः १४७०० व्यक्तिमा को ऋटो। दश्ड की 
शजाएं दा गया । पटता पर हें हाथ कपया साद[हिद जुताया किया गया । जो 
बड़ हो वर्दगगा पूर्वक जछ्य जनता से वसत्न (या गया | 

शाहदार जिला १० झगस्त को सबेंर लोग आरा मे एडजित होगे छोे | 
कंस थी जोगे। पथा छुत्रा गे शहर आरा मे लिशट प्रदर्शन क्रिया । शाम को 
पं मेनका रिये, का इंगदा खुते शैदाल में रामा करने का था किखू. आरम्भ हाने 
के पूरे श्री बुद्धन शाय सर्मो एश, 7, 6, केद कार थिए गते । जिस समय 
#ग्रिसी श्री पद्म मन शिव कांग्रेस की स्थिति और साकारी जुल्म पर प्रवाश 
४ रह थे कि शुलिस एकरस भीड़ की थी कर जे पास पहुँचो । प्‌ लित की 
डेप ज्यादवी गे जनता झट दा छठी । ज्यः दी जगता को पु लेख ने आ।वेश में 
देशा कि पु लात भाग खड़ा एए | ७, 9, 0, का तो हैट ले जाने तक का होश 
पट रहा पुलिस सृवरिलेस्धठ आदि अकफकता सभा स्पत्त पर झआाये । सशस्त्र 
गुछय बलार ग:। पर पुलिस ने झमवा पर ल.ठी चलाते से साफ इन्कार कर 
दिया । परशिणिाम ये हुआ कि सरकार का आदक जवता पर से झुठ गया। 
जन | भे समस्त साकारी हमारतों पर विशों ऋणदे गाड़ दिये | 

इक कुछ समय गाद शहर पटना से भेजे हुए गोरे सैनिक शा गये और 
हइाहने मिग्षगर्थी तक बं। गोलियां का. शिकार बयाया । अहिलुस्ता मे १ सब्र 
झ्डी ५६ १, झगमीरा में ३, कोइलबर में १, केटेया थे ३ आर बिंहिया से हे 
जक्ि ये दियों के शिकार हुए । घायलों फो संझया का कोई श्रन्दाज नहीं | 
कांग्र कैज़ाशपति को पुलिस ने मारते-मारते अ्रधमरा कर दिया, इस बाद उ्ेँ 
लगी दशा में ज्ञारी में लादकर जेल ले गये | जैज के दरवाजे पर उन्ही मोटर 
से नकल कर घड़ाम से पठक दिया। उनकी इस बबरता से बच्नीं संच्यु 
वश गई | 

४० झ्ागस्व की श्री शनुमह नारायण सिंह बं)ली से पटना झा रहे थे । आरा 
ंेशन पर कांग्रेसी लोग उनसे मिलने गये। दूमरे दिन कांग्रेसी दल आन्दोलन 
़्राने के लिये देहातों को ओर रवाना हुआ। उस दल ने प्रत्मेक्त ग्राम को . 
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ह0 किया | झत्त में बह मरगोही पहुंचा। श्रगस्‍्त्र आान्दोजन को यही 
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खासियत थी ऊि जहाँ मी कांग्रेसी आन्दोलन के प्रचार के लिये जाते थे दी 
जनता उन्हें अपना बना लेती थी ! 

चास्तव में शागस्त आन्दोलन कभी भी जोर नहीं पकड़ता यदि सरकार 
उसे अमानवीय एवं घ्रुणित तम तरीका से दमन नहों करती। श्रारा जिले मे 
१७ थानों से जनता के करीध से डस्कर पुलिस और थानेदार बिलकुल हा। 
भाग गये | केवल सड़क ओर शहर के थाने ही कायम रह सके | सबसे बड़ी 
बाव यह थी कि थाने पर जनता का $रुजा हो जाने के बाद कहीं भी चोरी रू 
कहीं डकेती हुई । जब सरकारी थाने स्थापित हो गये तो फिर चोरियों का वांवा 
लगा । थानों के एक के बाद एक निकल जाने के कारण सुपरिस्टेन्डेन्ट पुलि४' 
भी घबरा उठा कि अब उसका क्या भविष्य होगा । 

१६ झगसत को ६ बजे सायकाल प्राय। ५००० जनता डुमरों गाँव के थाने 
पर राष्ट्रीय तिरंगा ऋणडा फहराने चलली। भाण्गा २१ वर्षीय बबयुवक कपिल 
मुनि के हाथ मे था | कपिलमुनि आ्रागे बढ़ा। थागेदार ने गरजकर ललकार! 
कि “खबरदार बदमाशी जा आगे बढ़ा, गाली से खत्म कर दिया जागेंगा |! 
कपिलमसुनि साहसी युबक था उस थानेदार की गर्जना को क्या परवाह थो | 
बह सीधा वह सीधा कण लिये घानेदार के यामते हो जाकर खड़ा हे 
गया । बह युवक्र कुछ बोले, इसके पहिल्ले ही गोलो उसके सीने से पार 
हा गई। ज्योंद्दी युवक गिरा कि राष्ट्रीय कएडा उसके हाथ से छूट गया। 
थानेदार से झणंडे को बुरी तरह ठोकरों से कुचला। रामदास छुद्ार नामक 
दूसरा बहादुर युवक्त थानेदार का यह जम्नन्‍्य कृत्य देख रहा था। उससे यह 
सहन ने हो सका | वह सपट कर कणडा उठाने को लपका कि एक गोला 
सनसनाती हुई आई अर उसके सीने के पार हो गई । दो युवकों को इस प्रकार 
धराशात्ी होते देख एक ६० वर्ष के वृद्ध को जोश आ गया ओर वह आगे! 
बढ़ा | थानेदार ने उत्त भी गोली का निशाना वनाकर इमेशा के लिये सुल्षा 
दिया । जयवा ठो इस कदर कोधा वेश में थो कि वृद्ध का गिरते देखकर फीरन: 
ही गोपालराम नामक एक' १६ बय का लड़का सामने आगया। ज्योही उसने 
मंपडे को उठाने की चेध्झ को कि गाली उसकी कसर में लगी आर वह 
अस्पताल में ४ धन्टे बाद मर गया ) 
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कसाम, घनडीहा, मंभी ली आदि ग्रामी को समस्त ऊमता को बुरी तरह पीट 
गया | इर्ल,गाव में झ्नेकी विसाना को इतना मारा कि वे वहीं खत्म हो गये । 
इसी ग्राम के मनदगोपाल सिह छात्र को इस बुरी तरह पीटा गया कि उस .।* 
>बदन छुलनी हो गया | उसके बदन पर मार के चिम्ह इस समय भी मौज हैं ! 
लासाड़ी ग्राम में तो पुलिस ने जाते ही गोली बारी शुरू कर दी ' जिसके कारण 
१२ आदमी मारे गये। इन बारहीं मे १ स्नरी भी थी। अनेकों घायल हुए | 
नथाडेरा, सरैया, आधर, धनसोई ओर कोराम नामक गआगा को कतई बर्बाद 
कर दिया गया | धनसोई गाँव में रियो १९ ऐसे ऐसे अ्रत्याचार किये गए कि 
हिटलर यदि जीवित होता और अपनी आंखों से ये बीमसतत दृश्य देखता ता स्वथ' 
भी लब्जित हो जाता | सगयांब में कांग्रेगी ज्मीर खाँ को पकड़ने के लिये चेप्टा 
की गई पर वह फरार हो गया | इस पर पुलिस ने उराके बजाय उसके भाई को 
सी पकड़ छिया | भाई का कांग्रेस से कुछ भी सम्बन्ध नहीं था। 
पुसोल्ली, सकरी तथा भभुशझा गावों में श्रनेकों व्यक्त गोली के शिकार, 
हुए | भरारी में गोली चली । श्री बालेश्बर सिंह का रुपपुर में घर ही तबाह कर 
*+ दिया गया । जहाँ मी मिल्ले कांग्रेसियों कं। पकड़ पकड़ कर कड़ी यातनाएँ दीः 
गई ओर उनके घर व जायद!|द तबाह कर दिये गये। अदालतों में भी घींगा- 
सघ्ती मची हुई थी । मापूली से अपराधें पर २०-२० सालों की सजाएँ दुगई । 
सहसराम में जुलूस पर गोलियाँ चलाई गई १ वहाँ ४ व्यक्ति में झोर बीसेई' 
घायल हुए | काआथ के स्कूल का छात्रावास जला कर खाक कर दिया गया | 
योगिनी मे रहने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ता भी जयराम हुबे का घर जलाया 
गया ओर लोगों को मारा गया | इसमें १ व्यक्ति जान से मारा गया | 
इसने जुल्म ढहाने के बाद भी भमुझा और सहसराम के आफीसर जनता से' 
से इतने डरते थे कि कांग्रेसियां को गिरफ्तार नरत्रा उनके लिये बेहद ऋटिन 
' काय हो गया था। भभुआ के ७, 2, (), से हजार प्रयत्न करने पर भी अर रा 
के ज्स्थे गिरफ्तार नहीं किये जा सके । जब कई महीनों बाद जत्मे के कई व्यक्ति 
मलेरिया से बीमार पढ़े थे तब २८ अक्टूबर १६.४२ को आधी रात में पुलिस 
का एक जत्था बन्दूओं ताने मकान के पीछे से दरबाजा तोड़ कर घुसा और 
उनमें से ११,बीमारें को ही गिरफ़ार कर लिया ग्था | हि 
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गंगा के कियारे के गांव का जड्माज द्वारा घेरा गया | घरों को लूझा और 

वबाद कर दिया गया | फिर भी जिले के उत्तरी आर दक्षियी भाग के लोगी 
ने बलिया ओर गाजीपुर के लोगं। को शरण दी थी | 

कुज सिन्रा कर आखालन के शिल- मेले मे! शाइबाद जिगेंरी ७५ व्यक्ति 
भार वा गोली के शिकार हुए, इजारों घायल 8०, २००० के करीब मिरफार 
हुए छार ४ व्यक्तियों का फागी की सत्रा दो गई। केत को सार कितनी को 
पड़ी इधका ता अन्दाज भी लगा।ना कठने है। शाहाबाद जिने परए ७०,०००] 
आर स्मू दहक जुमाना किया गया आर दइवको बयूला आत्यल ही विर्दया के 
साथ मी गई। 

शाहावाद जिले में पुजिल के गोलियों का शिकार महज पुष्ठपों को ही 
यहीं दावा पड़ा बिक जा. शार बच्चे भी उपये झज़त थे रे। एक बूती स्ो 
गो बनट आम के रास्ये गे है छूट लो गई । मशीमगव के पर्िशामस्वरूप 
खहगराग मे एक खा को मुणु हो गे आद एक यडवा फरामाद मे पुलिस की 
गाली से मारा गया | ९ 


वजन 


टी क, 0 
बहाएं 2 पप्पू ्यपए श्‌ ह्ाएएए। 
मंगे। से किलली सपा यक परिध्यिति पैदा दवा चुकी था इंपका झनत्दाज इसी 
7 से जगाया जा सका 8 कि सार को दान काने के जिये इवाई जडाज 
॥ मोजियाँ चलानी पढ़ा | बना यह हुआ कि इस गाजोबारी मे ३५ आदमी 
पे 


बुरे परद घायल हुए ओर ४६ व्यक्ति मार गये। मामूली खाद यो असछयों 
मधुब । को आई | इसके सि्राय सुंगेर में १६ जगईद गोलियाँ चलाई गई 


प- 


जम ४० व्यक्ति मरे ओर प्रायः झ० व्यक्ति घायल हुए। जिले भर में प४ 
ध्यत्क्त नजखबद हुए और ६२७ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये जिनमें श्य८ 
शोगी की समाएँ दी गई । जिसे में १ लाख पतानवे हजार झयये का सामूहिक 
 जुनाना किया गया । 

बरियार पुर में एक व्यक्ति गोजी से मारा गया। सैनिरशों के साथ सिते हुए 
६० गुणदों ने जनता को बुरा गरइ पीठ । कोचाहो के पुल पर एक चली हुए 
ब्क्ति को ही गोली भार दी गई ह 
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गया जिले | छप्९ श्राद्ियां पर सुकदमे लजातें गगे आर उनते से 
आधिकांश को कड़ी सजाएं दी गए | ४६ व्यक्ति नजखन्द किये गये। सरे 
“जले में कुछ मिला कर १०३७ व्यक्ति गिरक्तर किये गये। जनता आर 
जऋरकार मे जो मृठभेढ़ हो गई उसी ११ आादसी बहुत ४ घायज़ हुए। जिने 
आर मे तीन लाग्व तिरिपन हजार रुपये के लगभग सामृूहक जुर्गामा किया गया 
जोर यह रकम बहुत ही कटठोरतापूर्वक बसूल की गई। 
पल्ामू मे ८ व्यक्त आन्दोलन के सिलसिले थे नजस्वस्द क्रिये गये। तीन 
सी व्याकियों को परिन्न सिन् सियाद की सजाएँ दं' गई । पुलिस के साथ संघर्ष 
में १४८५ आदमी घायल हुए) सामू हैक जुमाने के रूप में १४००) रु० व हुत 
3 बेरहमी के साथ बसूल किये गये |. 
जिला इजारीबाग से १श८ व्यक्तियों को नगर्वन्द किया गया । सात 
दआर व्यक्तियों का सजाएं दो गई | सप्रत्त जिंगे भर मे एक शाख गैंवोम्न 
॥२ वध किया का गिरमार किया गया । इस जिसे मे पुलिस और जबता की 
भिडतत है। गई जिया ८८ गादवी गोली से मारे गये दर ६५६ धायल 
#ए | मारपीद तथा नेगी के फशरचरूय प्रायः ४३० व्यक्ति घबरा होकर सर 
शो । जिले के कोडरमा पथा डामबांच थानों पर पुछिस ने जमकर गोली 
चल्लाए। इस जशिल्ले पर एक लाख सतततर हजार सपने सामूहिक जुर्गाना 


' किया गया | 


, आागभूमि के साहसी बीरा से सीने पर गोलियों के बार सहन किये। लाठी 
ओर हथियारों से वे तिल मर भी पीछे ने हटे । मानबाभार, क्त्रशसगढ़ तथा 
जअरणगाँव के गोलीकाणइ अगर ही ही चुफे हैं । तानों कस्वां गे मिल कर प्रायः 
१५ व्यक्ति गोलियों से मार गये | प्रायः १६ व्यक्त घायल हुए ; जिले मर मे 


“बाड़े चीगस हजार गये का सामू देक जुर्ाना किया गया । 


राची जिते में कुल ४०० व्यक्त के करीब गिफक्कार किग्रे गये जिनमें से 
१५४ व्यक्तियों को सजाएँ दी गई ।.१९ व्यक्तेवों को नज्ञख्वस्द किया गया। 
जल मे बन्दियां पर लाठों चाज किया गया। इस जिले पर छा हजार मंपवे 


हा सामूहिक जुर्माना क्रिया गया | 


संहमूमि जिले में प्रायः २७४ व्यक्तियों पर मासले चले अर उन्हें कठार . 


२२० ] अगस्त सन्‌ छर का निष्लय 


सजाएं दी गई । २७ व्यक्ति नजग्बन्द किये गये | जनता से सामुहिक जुर्माने 
के रूप में प्रायः ढाई हजार रुपये तसूल किये गये । 
भागलपुर जिले में आन्दोलन का रूप बहुत ह्वी भयंकर हो गया था। वहां 
गोलियों की मार से र१द् व्यक्त मारे गये तथा ३०० व्यक्ति घायल होकर 
मरण ग्राय; हो गये पीस्पेंती के गोलीकाशड में ३७ व्यक्ति मारे गये और ३२ 
घायल हुए | सुल्तानगंज में ६७ गोलीबारी में मारे गये और प्राय १७५४ 
व्यक्ति घायल हुए | जिले के प्रायः सभी थानों पर जनता. ने अधिकार कर 
लिया था | 
जेल में केंदियों के विद्रोह के १रिशामस्वरूप गोलीकास्ड हुआ । १२४. 
व्यक्ति बैरकों में ही गोल्ली से मार डाले गये। इस संघ में एक जैल का, 
झफसतर भी मारा गया | 
भागलपुर में प्राथः एक हजार घर पुलिस ने जला कर खाक कर दिये।' 
फशर्रो का पता लगाने के लिये हजारों घरों की तल्लाशियाँ ली गई ओए 
मनुष्यों और छ्लियों पर अमानुषिक अत्याचार किये गये। मागलपुर की धुलिछ' 
ने दुनिया में एक झजीब कृत्य करके दिखाया था। एक १८ महीने के बल्डे। 
की इसलिये गिग्फ़ार कर लिया कि उसका पिता फरार हो गया था। पुलिस के 
इस बच्चे की उसकी माता से ४ दिन के लिये अलग रखा | जब पुलिस बच्चे 
को रखने में असमर्थ हो गई तो बच्चा माता के सिपुर्द कर दिया गया । 
भागलपु र छिले में १०४ व्यक्ति नज्षरबन्द ओर ४००० व्यक्ति गिरफ्तार 
किये गये । इम गिरक्ीर किये हुए व्यक्तियों में से १००० व्यक्तियों को 
सजाएँ हुई । ड्ले पर प्रायः ढाई लख रुपये जुर्माना किया गया। इसके 
अलावा पुलिस ने जनता को जिस बेरहमी से लूटा है, उसका अन्दाज़ा लगाना! 
वो कठिन ही है | 
इस आन्दोलन में भागलपुर का "सियाराम दल” बहुत ही प्रसिद्ध हुआ ; 
इस दल से पलिस और फे,ज दोनों परेशान थीं। पलिस ने इस दल को गेर- 
कानूनी इसीलिये करार दिया कि उसकी नफ़र में यह दल डकेती का गरोह था 
इस दल के फरार व्यक्तियों को पकड़ने के लिये सररूंर ने पांच पांच हजार 
झपये के इनाम तक घोषित कर रखे थे | सरकार ने कुछ नामी डकैती औद 
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अदमाशों की यह हुक्म प्रदान कर रखा था कि बे मज़े से गांवों में जाकर लोगों 
को जूटे और स्थिया की बेइज्जतां करें | यह कांग्रेत को बदनास करने के लिगे 
बाल खेली गई थी | लेकिंन सियाशम दल ने ऐसे इकेतों को काबू में करके 
बशियति को खूब ही संमाला ओर साथ ही जनता को मो लूट से खूब ही 
मचाया । पर सरकार चुपचाप बैठने वाला कब थो ! उपने दूपरों चाल चज्ञो, 
जिहपुरं को सरकार ने सियागम दल का अड्डा बताकर उसे फ्रोजा शासनास्तर्ग व 
'घीमा घापित कर दी। इस ग्राम के आस-पास ३१० मोल लम्बो ओर १७ मोल 
जवोड़ो जगह सरकार ने बेर कर २३ अतिरिक्त बेरक कायम किये। इस प्रकार 
प्रकार ने सियाराम दल की राष्ट्रीय भावना को कुचलने की चेष्ठा की। 
शिहपुर की जनता पर सरकार ने शत्याचार करने मे काई कार सकर नहों रखा | 
:3०-य० बर्ष के बूढ़े से लेकर १॥ साल के बच्चे दक गिरक्कार करके हवालात में 
पहुँचाये गये । राहगीरों तक पर मार पड़ी । फरार व्यक्तियों के पड़ोसी ओर 
- रिश्वैदार सभी बिना कारण गिरफ्ार कर लिये गये । हो सफठा है कि तिवाराम 
इल के पूंर कार्यक्रम से जनवा सहमत न हो पर इसकी देश सेवा तथा साहस 
शी प्रशंसा ता समस्य देश में हुई । 
पूर्णिमा जिले मे भी भागलपुर की वरह ही आन्दोलन का उम्र रूप था। 
गैकड़ों छाकखाने, तारघर, रेलवे स्टेशन लूठे गये और कई बरबाद कर दिये 
गये | बगमठी, कटिहार, सघोली, धमदाह्म, खंजाची हाटी, कदइनी, देवीपुर तथा 
कनहरिया आदि मुकासों के थानों पर गालियाँ चलीं जिनमें ४५ व्यक्ति मारे गये 
शोर धायः ७४ व्यक्ति घायल हुए | 
१३ आगरु; को कट्हार थाने पर जनता ने थावा बोल दिया। लोफ 
«3. 72, (), के (कस से पुलिस ने गोली चला दी | इस गोलोकाणढ में शान्ति 
शिकेवन का एक १३ वर्षीय छात्र माश गया । छात्र ध्रुत्र की दाहिनी जंघा में 
गोली लगी और बह जर्म)न पर गिरकर मछुली की तरह तड़पने लगा। माता 
ओर पिता ममता और उत्सुकता भरी नजरों से बान्चक को देखते ही रहे पर उसे 
बचा कोई भी न सका | श्रुव के पिता डाक्टर किंसोरीलाल कुण्ड भी लोकप्रिय 
-ैबक हैं शरीर पूर्णिया जिले के प्रपिद्य राष्ट्रीय काये कर्ता हैं। शव की मुझ. 
के बाद शव काविराद जुलूस मिकाला गया। शव का दाह संस्कार करके डॉक्टर 


२२२ |] | अगःत सब 79२ का विष्तव 


कचरे २३ ३००२ ४2५३«क रे ०८९ ०५४ ब ब्रप ० र०र> 3 बह ह न] । _+ फेकक 


किशोरी काल घर का लोग हा रह थे कि शातारा में उनका गाढ़ा रोक कर सर्द 
गिरफ़ाए कर जिया गया । मृतक पुत्र के आड्भू संस्कार + डाक्टर साहन नहीं का 
पाये। यह मुक्त भागी हां जान सकता है कि बार एुत्र क। खाकर डाक्टए साहम 
दिल्ल थामे कस जेल चले गये हं।गे ! 

पूणिया में १४७४ गिफ्तारियां हुई आर २५ व्यक्ति नजग्बन्द किये गये |. 
इनमें प्‌ प्रायः ७०० व्यक्तियों की कठार सजाएँ दी गई | सरकारी लागों मे 
कई खादी मण्डार का लूट | ७० गाँवी के आयः ६०० परिवारों क घर जजा।- 
कर खाक कर दिये गय। पू्‌थिया जिले पर एक लाख शब्ाईंस हजार सपे 
सामूहिक शुमाया किया गया । 

सार न जिद के ग्राम में भी गोलीकाएड बहुत हुए | गोजिये। के शिकार 
महाराजगऊज, कड़राड़ा, सेनपुर, अमनीर, ग्रेश्वर, सिवाय, दिवयधारा, छुपरा 8 
मेखाँ आम हुए. | कुछ ४१० आदमी इन गोलीकाण्डों में मार गये । कित 
घायल हुए यह बताना असंभव दी है। छोणिमाटे वी गिनती ता दूर रही भूत 
पूर्व मिनिस्टर शी० प्यजाद्य दाधरी के दो पर्स के मासूम बच्चे द्फ को 
निदयतापूजक इस्मा कर डाली गयी । सोगपुर स्टेशन पर श्री मंदश्बर को धाज 
अशांती जी की जब बीते पर इस कदर पीढा गया कि वे वहा के? हो गये । 

सिवाम गीलीक एढ का इश्य भी अतयन्ध ह मयावह पर साथ ही छुदक 
बिदारद् भी है। चारा” साप्ताहिक शिखता है ४>« 

“४ एक ओर थी उस अव्लवत्ती की खुशी छावी और दूसरी शोर दामवां 
शक्तियां का अमधद | उधर से शायाज ह६--/ बाय |? छोर इधर गोली लगी 
सम्बर एक--फिर आयाज हुड भाय | शार गोली णेगी। नाव दा, . इस प्रकार 
एक के बाद दूसरी गोली चली । कुल सिल्दाकर आठ गोलियां उस शरीर को 
वेध गई । नंगी गीली से सब के इुकरडईकेढ हा गये का बिके सर 
घराशायी दे गया। भारतीय सत्यागह के इतिहास मे यद्यपि असेक सिपाहिय। ने 
वीर गत पायी है पर सारन के पुल्षेणा प्रसव अ.वस्तव के प्रयाणु पर संसार ये 
किसी भी अध्वितक योद्धा यो ईपा हो सकती है ।” 

साश्न जिले मे .२००० आदशी शिरक्षार हर, ६० के वशीयव नजरबन्द 

ए.। ७१५ के बारीब शान्दोलनकारथों वी रजाएं दी गई । जिले पर सवा लाख 
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रुपये सामूहिक जुमागा किया गया | इसके अलावा पुलिस व फौज ने जो जगता 
की सम्पत्ति को अबोद किया उसका अन्दाजा लगाना बहुत कठिन है 
सिवान रब डिबॉजन के तेयाह्टा आम मे श्राशियपूजन चोघरी रहते थ | 
उंपक मंगाच पर पुछात में गेलियों की वर्षा कर द।। परिवार के साम। लोए 
मार गये ओर चोधरी की ४४ वध का कारावास दशढ दिया गया | आज अभ॑ 
वे गोलियों दारा छुद्गिद एृट-फूटी दीवार अपनी कंझणु कह्ायी बहने के लिगे 
छत रूप मे खड़ी ६ । 
मुजफ्फरुर जिले | १२ स्थानों पर गील्लीकाए्ड हुए जिनमें ३७० 
आदमी मा गये और लगभग १०० व्यक्त बुरी तरह घायल हुए । 
व्यक्त गजरकद किये गये श्योर लगभग ३०० व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये गये 
छाए सभी दे कड़ी राजाएं दी ग: | जिले के तमाम खादी भगडार नष्ट कर 
दिये गये । इधर प्रायः २३ एजार शपये की हानि हुई | सम्कारी पुद्चिप दास 
सनपुर, मगवानवुर, बियाली, सातामढ़ी, सेदबुर, आथरी, छुपा, बरद्दा; 
गोद, पिपय आांद ग्राम लूटे गये | सीक्षमढ़ी में 8, ल्‍0, 0, आर एक 
बामदार तथा एफ काम्स्थबिल की उस्ेजित जनता ने हत्या कर डाले | इस' 
किए प९ है लाख ७५४ हजार के करीब सामूहक जुर्भाना किया गया । 
चापारन शित्रा आ शआसदालग में क्रिग्नी के पीछे नहीं रहा। जमता ने 
नो, डाकखाना, गहरा के दपवरां, इनकम टेवस आागिसों तथा ०, ।, 4), के 
दक्तत पर घाया बाह्य दिया इसमे से कई को लूट ओर कई को जला कर 
खाक वर दिया गया । 
एलस द्वारा बाव्या, घोड़ायान, घोड़ादाने, फर्वोश्ा, पंच पोखरिया और 
गह रत मे गोली चह्य: गई | फट (| कि २९ आदमी मो शोर ४७ 
इंच से अकेशे बेतिया में ३३ मरे आर ३० 
बादल हुए | इस जिले || २००० आदमी गिरफ्वार हुए जिनमे प्रायः ७०० को 
सजा दी गई और १७ आदमी कार्वम्द किये गये। उच्त तमाम गांवों में 
भिदशापार ४० आादसी मार गये आर प्राय। इक ही। घायल हुए | इस जिले से 
यह विशप्ता गई कि किसी भी सम्कारी आदमी पर हमला नहीं किया गया | 


८. 


मूहिक जुमोंगे के ध"्य के इस आग से एक साख रुपया वसूल कियागया | 


व्यक्त बुए दम घायल हुए । १ 


-र२७ ] ( अगश्त सन ४२ का कि 


दरभंगा जिले थ कई ऐतिहासिक काये हुए | झनेका गालांकाणएडा के बाद 
शी यहाँ की जबनबा निराश न्‌ हुई | इतके बाद भा जनता बड़े बड़े जुलू । बना 
कर प्रदर्शन करती रही | उत्तेजित किये जाने पर सी लोगों ने किसी सरकारी 
आदमी दो हाथ नहीं लगाया | यहाँ का अल्दालव थअ्रव्रकांसश में अहिंतात्व॑क 
| रद | इतना होते हुए मा एक थानेदार की हत्या दा 'ही गई । अनेक। थानों, 
स्टशरनों आर दाकखानों का लूट गया | इसका नतीजा यह हुआ कि समश्नोपुर, 
सिश्षिया, सिंहबाड़ा: वारापद्ं, जैननगर, मभंमोरपुर, मधुबनी, छ्लीकही, चिरील, 
इमड़,, बहोड़ा आदि ग्रामी मे खूब गालियाँ चल्लां जिनने ४० आदमा मारे गये 
ओर प्रायः १०० घायल हुए | इस जिल्ले में प्रायः १२०० व्यू क्ते गिफ्वार 
हुए जिनमे २०० का सजा दो गई | सरकारों दमव केफलरूय लाखा राय 
ही जबता को हानि उठानों पड़ो। इत जिये पर ४ लाख गये के कब 
"सामूहिक जुर्माना किया गया । हि 
कुछ फुटकर घटनाएं 
बखतियारपुर, बाढ़, विक्रम, हिलता तथा फल्लप्रारी ग्रार्मो में पुलिस ने 
गोलियाँ चलाई । हिलसा में १३ व्यक्ति मारे गये तथा शेष आार्मा में मुतकां की 
संख्या चार रही | बखतियारपुर के नेता श्री नाथू गापष को गोली से मार दिया 
गय' | इसके बाद पुलिस आर जन में संघप' हां गया जिसके परिणुमस्व॒ रूप 
थ्राठ आदमी घायल हुए तथा एक की मुच्यु हो गईं । द्विलसा के संघर्य में ३० 
उपृक्ति घायल हुए | विक्रम में २की मच्यु हुई और ४० घायल हुए | फतुद्दा 
मे उ्ेज्ञित जनता हारा २ फनाडियनम अफसर मारे गये | वात यह थो कि पटना 
तथा उपके आस पास के ग्रा्मी में पुलिस ने जिस व्शंक्षवा का परिचय दिया 
था उससे वहाँ की समस्त जनता बहुत ही उत्तेज्िव हों गई थी जनता के मय 
२ कनाडियन अफसर रेल के डब्बे में छिप कर बंठे थ। उत्तेजित जनता ने. 
ट्रेन जला दो और अफसरों को मार कर नदो में फेक दिया। नौवतपुर में एक 
श्रादमी गोलों से माया गया । फुलबरी में भागते हुए आदमो को पुलिस की 
गोली लगी और बह वहीं सर गया। एक व्यक्ति के जबड़े में मोलो घुस 
गयी क्रौर उतका जबड़ा हूट गया। लाठी चार्ज में १५ व्यक्ति बुरी वह 
नधाधव्ल आता । 


विप्लवी बीरः अगस्त विद्रोह ३२ के सरदार 
श्री ए० एच० पट्वधन 
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अगस्त क्रांति के सेनानी अगस्त १४२ से लेकर अमैल १४६ तक कई प्रांतों 
की पुलिस और सी० आई० डी० पुलिस आपकी खोज में परेशान रही | 


अमर शहीद श्री महादेव देसाई 





( बापू के दाहिने हाथ ) 
आप आगाखाँ महल में बन्दीकी हालत में शहीद हुए। 


शाहाबाद के निभेकज्ञ गाँव में गोरे सेनिकों की 
ब्यादतली |! 


हूं नन्‍्हा सा बच्चा, बार मार डुबकियाँ लग।कर नदी पार करने का प्रयास 
कर रहा था | मासूम भोले बह्चे का जीवन संगीन की सोकों पर भूल रहा था। 
गोलियाँ किम। भी क्षण उसके उष्ण लाल इत्र का पान कर सकती थीं। कमो 
उसकी लग---दाँ, काली काली लट्ें-नमदी के फेनिलनीर->पठ पर तैस्ने 
लगती, पत्र तक जालिग की खूबी गोलियाँ जल सतह की छूती हुई दूसरों आर 
निकल जाती । थे वो के बार सुना था कि “ज्ञाकों राखे साइयाँ, मारि सके 
गृ फोय पर उप्की सत्यता में केबल उसी दिन विश्वास हुआ । निदोप, 
निश्छुल शिशु मग मरीचिका की तरह बारबार उन सैनिकों को श्ुल्ावा दें 
जाता था कभा पानी मे ड्रब जाता कभी दाहिने बायें तैर कर मोनर हैं। सोलर 
गवा रूता । गार सामक देशन थे | बच्चा उनका पकड़ से नहीं था रहा था | 
अब गारे शानक चक्र घर बहा के चूत! पर चढ़ गये। और पिशाना सापने 
लगे । गगे देश कि जो बूरारी के लिये कुआं खोदता है वह स्वये उययारं द्ब 
भरता है । का॥ वो सेनिक उस छोटे से जिदोप शिशु को नंदों के खोलते हुए 
जल में गोली के घराद उतारने पर आमादा थे ओर कहाँ उन्हें ध्वर्य ब्रथिन मे 
हआरों सात की दूरी पर एक अ्रशात नदी “धमावती” में नल समाधि जैयी 
पक्ो | सो समाधि भी ऐसे! कि लाश ढंढें तक मे मिला | ब्रद्ध के चचूतर से 
पांच फिसला और दौनी ने उस खोलते हुए जल्म में डुबकी लगायी, तो फिर 
दिखाई द्वी म पड़े । किसी ने कहा---त्रह्म का प्रताप है? तो किसों ने कद्ा--+ 
“द्वेवदुवियाक है? । हाँ, दो लड़का बाल-बाल बच गया और नदो के उत पार 
निकल गया ।. 

[ २१५५ ] 


#9 फा०6 


श्२६ ] [ अगस्त सन्‌ ७२ का विप्लड' 


शबनम के मोती जैसे कण उपा के धंघले प्रकाश में चमकने का व्यथ 
प्रयास कर रहे थे गांव वाले उठ कर शोचादि के लिये बगीचे की ओर जा रहे 
थे | पहिले एक व्यक्ति ने देखा--लम्बी लम्बी घासों और चकबड़ दे बीच" 
कुछ लंगूर जैसे लाल लाल गोरे गोर लोग लेटे हुए हैं। टामीगन, मर्शानगन- 
तथा बन्दुकें ओर संगीनें उन निरीद भोले माले देहातियों का खुन पीने को' 
लालायित थीं | जबरदस्त मोचबिन्दी थी | हजारों सैनिक वेश डाले हुए पढ़े थे. 
मानों  प्लासी का मुद्दे ब्रिटिश भार्चा” उन निरीह हंसिये हथीड़े वाले किसानों 
से लड़ने ही के लिये खोला गया हो | सारा गांव वोय तरफ से घेर लिया गया 
था लेकिन ऊत्तर तरफ घर्मावती नदी अपनी प्रशस्व अगाघ जबल्राशि के साथ: 
किले की खाई की भांति ग्राम रक्ना का प्रयास कर रहां था। बात को बात हें; 
यद सम्बाद सारे गाँव में फैल गया । 

बड़े बुजुर्गों ने राय दी हैँ कि युवकों ओर विद्यार्थियों को मंदी गार कर 
दूसरे गांव में भाग जाना चाहिये | क्योंकि सैनिकों की चक्र दृष्टि इन्हीं सो- 
निहालों पर थी और इनका आपराध था-«थने, खजाने ओर डाकखागे पर 
कब्जा कर होना । नदी पार कर सभी वो भाग गये किस्तु जक्त लड़दा फंपा रह 
गया जिसे स्वर्य इश्वर ने अपने हाथों से उबार लिया । |ब गांव र। गे बढ़े बूढ़े 
तथा माँ बहिने। सारे ग्राम में आतंक छाया हुआ था। जझियाँ छाती पीट पीट 
कर थे रही थी, बूढ़े सर पीट कर भाग्य का कोस रह थे। सभी के चेहरे पर 
भय का खिन्ह अंकित था, सभी की जबान पर यही प्रश्य था>-थ्व दया होगा 
खिया की अपनी इज्जत की चिन्ता ,थी। अन्त में संगीनो के बज पर गाँव के 
सभी बड़े बूढ़े बगीचे में एकत्र किसे गये | दो मशीनगने बैठाई गश । गांव थे 
जमसीदार का बैठकखाना “छायनोमा” लगाकर सबके सामने उड़ा दिया गया ॥ 
चूर घयूर होकर दीवारें भूमि पर शा गिरी | मकान नदी की ओर घराशार्य। हो 
गया | इसके बाद मजिस्ट्रेट का ओजस्वी भाषण हुआ | दागी की जेताबगी दी 
'गयीं कि वे यदि वे भविष्य मे ऐसे आन्दोशनय में भाग लेंगे तो साई गांव को 
शाही घराशाबी कर दिया जावेगा तथा उन्हें गाली के धार उतार दिया 
जावेगा | कई दिनो तक सारे गांव में आतंक एवं दानवता का एक छुत्त राज्य 

| गेरे सनिक्नों की वह ज्यादवी आज भी इसारा खून गरम कर दंती है । 


मधुबन के भीष्मपितामह परिडित ठाकुर तिवारी 


१६४२ के अगश्व आन्दोलन में मधुबन--श्राजमगढ़ में श्रपना विशेष 
स्थान रखता है! सघुबन में स्वयं जिल्ाघीश ने देहातियों की निहत्थी मीड़ पर 
(ली जलवाई थी । इस गोली काण्ड में अनेक निरपराध व्यक्ति मिहत और 
छर्जने आाहब हुए थे जब कि युलिस के किसी आदमी को खर्राचर भी नहीं लगी 
थी | वाद में छापने काले कारनामा को छिपाने के लिये जिल्लाधीश ने काफी 
शत भेजो की थी | मधुबन थाने के गाँवों में “घर फंक! नीति बर्ती गयी । 
कृप्की धूम बड़ा के साथ वहाँ के प्मासों व्यक्तियों पर “भशुबन केस”? चलाया गया 
शर्म ऋगेक व्यक्तियों को लग्मी लम्बी सजाएँ दी गई । पचपन वर्ष के वृद्ध 
# शकुद मिवारी को नेता करार दें आजीवन काले पानी को सजा दी गयी । 
शेजारी जं। ने हँसते-हेँसते इस राजदशह का स्वागत किया । आज बह सादे चार 
9 था जेल से छूटे है, हम उनका विजयी सेनापति की भांत स्वागत करते 
| झनदें। ने जतजीगाविध्या में हमारे राष्ट्रीय युद्ध में सीप्मपितामह की तरह श॑ ख- 
॥५ कर मारत के भाष्मल की गच्छा की है । वह शाजमागढ़ जिले के एक ऐसे 
#श्नान्त पार्णार के व्यक्त हैं जा अपनी आनवान और शान के लिये चिरकाल 
 प्रक्िद्ष है ॥ 


[के 


उड़ीसा प्रान्त में गांव के गांव स्वाह्य कर दिये गये ! 
ख्ियां और बच्चा की पेड़ पर उल्लदा झड्का कर पीटा गया | 
उड़ीसा प्रान्त 


ग्रगस्‍्त थान्दोलन के इतिहास में उड़ीसा का स्थान कियी मो शिल्ले से पी 
जी 7 ? उड़ीसा यान में आन्‍्दालब की मर्यकरवा सबते अधिक चाल ६ 
जिले मे रही ! ६ श्रगस्‍्व॒ की बालासोर में जो भयंगर यालीकाशढब हुआ उद्यों 
धाया ४५ व्यक्ति सार गये और प्रायः ३०० व्यक्ति घायल हुए। साय ४०० 
उर्यक्त इस जिसे में गिरफ्तार हुए। सामूहिक जुर्माने भा हुए बलिद जुएमा' मी: 
| यहाँ तक बढ़ गयो थी कि अपने पत्चि ओर पुत्ना को दिद्व/ के लिये श्गों 
से पुलित गे जबरन गहने उतरबा लिग्रे। ऐसा कोई भो गाँव नहीं बचा ही 
जनता बीड़ तथा बता से नहीं पीटी गई हों। कई प्रकार की यंत्र शाए स्योआ- 
लोन कर आविष्कार की गई। ओर ये यंत्रणाएं लोगो की उप शशय कया 
भागने के लिगे बाध्य किये जाते जब तक कि वे बेहाश ने हो ऊते। पूलित दे 
जब कीई जाग ने देगा यो साम्मदायिक झगड़े फेशाने की चेप्डा की पा बह 
बंतशिश बिलकुल ही व्यर्थ गयी कुछ जिलों के आगे भें वो गाली॥ 
इसने शथु बय हुए कि सरकार ने उन गीलीकाश्ढो' की रिपोर्टा पर शतिवन्ध 
3 लगा दिये | इराय के जमींदार ने अपने खलिद्यागों के छूट जाने के बर के 
पुलिस से सहायवा माँगी। 32, 5, 9. वहाँ खुद ,गये खीर बह बल के काथ 
गेताओ की गिरफ़ार कर लिया। कुछ लोगो ने जौकोदारों से पु लेख शफका 
के। बिस्तर जो जमींदार के यहाँ ले जाये जा रहे थे, छीन लिगे | ज्येंड्ी यह गाव 
॥0, 5. 9. को सालुम हुई कि उन्हेंने गोली छोड़ने की आश दे दी । [8.9 
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४ गोली चल्लाने के पहिले भीड़ का तितर बिवर होने की आज्ञा देना लाजिसी 
गा। नतीजा यह हुआ कि 5 व्यक्त गोली के शिकार हा गये तथा २०० 
उ्पक्ति घायल हुए । इच गालाकाण्ड के बाद १९४ व्य,क्त गिरफ्तार किये गये | 

दामनगर की एक सपा में पुलिस ने गोली चलाई | परिणाम यह हुथा कि 
६ व्यक्ति वहीं गोली के शिकार हुए । उनमें कल्ली महालिक नामक एक बीर भी 
मश गया । उसके सीने भे १ गोलियां लगी थीं | कल्ली ने मरते वक्त कह्टा था+«+ 
#ह्ाइया | फिक्र न करो। में शीघ्र ही स्वतंत्र मारत में जन्म लू ग।” इस घटना में 
४० व्यक्ति, मृतकों के अलावा घायल हुए और प्रायः ५० गिरफ्तार किये गये। 
सरकार को भय था कि बाल्लासोर में जापानी फौलें उतरेंगी। बहाँ' 
छुपरिन्यडेग्ट पुलिस अंग्रेज था। उसको शंका थी कि यह समुद्री किनारा है 
इसलिये अवसर पाकर जापानी ग्हाँ हमला कर सकते है | इसी शंका के बीच में 
छा गायास घक्र बरात निकर्ली जिसमें पटाखे चलाये गये। पलिस सुपस्स्टिग्डेन्ट 
हुए हुआ तो था ही. उसने समझा नम छूट रहे हैं। अतः अपने की अंग्रेज 
होने से छुपाने के लिये उसने धोती पाहिम ली और आफिस से भाग निकला । 
/.. अमन॒ता के हाथों मारे जाने के भय से पीसण-मास्टर और पुलिस आफीसर एक 
स्टीम कॉल पर बेठकर बैतरणी नदी के दूरी ओर भाग गये। कांग्रेलियां ने 
जब उन्हें ग्राश्वासन दिया वत्र वे वापस आये। दूसरे दितर ग्राम में होने वाह्यी सभा 
# सरकार छारा नेताओं की गिरफ्तारी के विराध में प्रस्ताव का समथन किया । 
बं।रापुर में पुलिस ने दृशंसवा का नंगा देत्य किया। कांग्रेसिय! के दोर, 
लेगी, बशा उनकी समत्ति आदि सभी कुछ छुब लिया गया। करे कांग्रे-सयों 
को मंग्ा किया गया और उनके कपड़े जलाकर खाक कर दिये गये। स्त्रियों को 
*ंगी करके कपड़े भी जला दिये गये। 
कोरापुर कांग्रेस कमेटी की बहुत सी सम्पत्ति जब्त कर ली गई तथा उसकी 
एक भोठा सुथा २०००) ग० नग्द जब्त कर लिये गये । 
अधिली गांत्र में दाग होता है । लक्ष्मण नायक के नेतृत्व में प्राय+ ३००० 
ब्यक्तिया' का एक दल द्वाटरें पहुँचा। गेंथित्ी से थाना ४ फर्लाग ही है | 
गहाँ दा सभा के रूप में परिवर्तित हो गया। लक््मण गायक ने जनता का 
आज्य स्थापित करने तथा सरकार से असहयोग करने का उपदेश सभा में दिया ) 


२३० | | अगस्त सन्‌ "४५ का जिंप्शाश 
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पुश्षिस ने राजद्रोहात्मक भाषण देने के उपलक्ष में लक्ष्मण बायक की गिरफ़ार 
कर लिया । जयता अपने नेता के साथ थाने तक गई। जब जनबगा थाने की 
६ में घुसने लगा तो पुलिस ने अन्दर न घुसने के लिये जनता मे कहा। गेनवा 
के न मानने पर लाठियो' दया बखूकों से उन पर बार किया झुख | 5 आदम। 
वहीं मारे गये ओर अनेक घायल हुए | लक्ष्मण नायक पर माले से बार किये गये । 
झनेकी व्यक्तियों पर हथियार फेंके मये | इस संबर्ध में एक ४ बे का पालक भ, मास 
गया | इसके ८ दिन बाद पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट गांव में जांच करने ययेी ओर उन्होंने 
सारागाँव ही जलाकर खाक कर दिया |श्राश्यय को बात यह है कि एक परिरिदाश, 
जो नशे ये चूर होने के: कारण पुल्ल से नहर में गिर कर सर जया था, उसके 
मर जाने का ऊपराध लक्ष्मण नायक पर लगा ओर उस पर सामला चलाया 
गया। लद्धमण न'यक्त की फांसो की सजा हुई। अन्य व्यक्तेयों को आजस्य 
काराबास की सजाएं दी गई । १४ व्यक्ति रिद्रा कर दिये गग्े। लंछ्ंमण नायक 
को बरहामपुर रोन्ट्रत जेल में फांसी पर लटकाया गया । 
कोरापुर की जेल को उत्कल कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट में उड़ीसा का 
“बेलसन कैम्प! कहा गया है। इस जेल की निर्देयता एवं शत्याचारा के 
फलस्वछप ४० राजनीतिक बन्दियों की शाचनीय झुत्यु हो गई। कोरा पुर जेछा 
में ज्यादा से ज्यादा २४० कैदी रखे जा सकते हैं पर अगस्त आान्दालन में 
वहाँ ७०००-०० केदा ठूसे गये थे। कारपुर भें ११ व्यक्ति नजस्वन्द 
किये गये | १६७० गिरक्तारियों में से ६६० को सजाएं, दी गई । ३२४ बार 
लाठी चाज हुए | गोली बारी से रप व्यक्ति मारे गये हे सरकारी इसांस्वें 
बरबाद की गई । आन्दोलन के सिलसिले में तार काटे गये, सरकार जंगल 
के पेड़ कादे गये, रेल को पटरियाँ उखाड़ी गई वथा रेलवे के गोदाम नष्ट 
किये गये । जनता मे लोगों को वाजार का कर न देने के लिये मड़काया तथा 
शावकारी की दूकानों, स्कूलों तथा कचदरियों पर पिक्रेटिंग किया गया। जिले . 
पर प्राय: ११ हजार रुपये सामूहिक ज्ुमौना किया गया । 
कोरापुर भें कई दिल दहलाने वालो बातें भी पेश आई ॥78 व्यक्त 
जिनमें स्री भी थी पड़ पर उले लटका कर लाठी से पीठे गये। १२ सिम, 
पर घोर अत्याचार हुए । ५ 





१३७ व्यक्तियों. को कोड़े मारे गये। कांड़े की संख्या ४ से लेकर 
४ढ तक थी। .' 





जनारस में पुलिस ने देहातियों को ज्यादा लूटा व जो काम की चीजे 
हुईं पुलिस उसे उठा ले गई। 


हु 


“अड़ीसा भानन्‍्त ) 
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अं पकर महक कक उरी ... .-- औऔ हे हडडई< 


रियासती जनटा भे॑ भी उड़ीसा की जनता के कंधों मे कंघा सिलाका 
झारदोलन में मांग लिया ! उनकी कृर्वानियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 
गजाओं ने इन आआान्दालनों को छुचलने के लिये अंग्रेज मालिकों की सहायता 


ज्ली आर बहुत दी वेरहसी से दमन किया | नीलगिरि ओर तालचर में हवाई 


जहाज द्वारा मशीनगनें चला. गई । सेकड़ी मिस्पराध। को बिना मुकदमा 
चलाय हूं। जेत। में भर दिया गया। मजिस्ट्रेट ने शासकों के रुख को मह्दे- 
मजर रख कर निरपराधों को लम्बी सजाएँ दीं । 

नीलगिरे राज्य में अम्य शज्यां को शओज्षा अधिक आदमी मारे गये 


'वथा घायल भे। अबक ही हुए। सम्तत्ति बरबाद कर दी गई तथा झियों की 


इज /त लूटी गए । ७५ गांवों के बच्चों छ्िया, ओर मरदों पर इतने अत्याबार 


पकंये गये कि शांब के गांव भाग कर मसूसांज रियासत में जा बसे। इन 


'कुल गांवों पर पचहतर हज़ार रुयगे के लगभग जुर्माना किया गया | 


घरनकावल रियासत ये २ व्यक्ति काल के गाल्य में समा गये । सैकड़े। जख्मी 


दो गये | ११ आदमिये! को धनकरावल में २० से लेकर ४० वर्ष तक की 
जाएँ दी गई | हजारों रुपया का सर्म्पात बरबाद कर दी गई | जमाने जायदाद 


जब्य कर ली गई । कई परिवारों ने लोगों के दान पर शुज्र किया | ४३ गांवों 


घर सामूहिक जुर्माना किया गया जो ५० हजार रुपये. के लगभग था | 


नयागढ़ राज्य में भी ऐसा ही घोर दमन चक्र चला | एक आदमी वो गोली 


'सेस'फ उड़ा दिया गया । बहुत से पीदे गये ) समत्ति का लूडा ओर वरबाद किया 
थाया। १८ गावा से ९८ इजार रुपये सामू हेक जुमाने के झूय मे बसूज किये गये। 
« आय- सी परिवार घर-बार रहित होकर दर दर ठाकर खाने लायक बना दिये गये।' 


वालचर राज्य में १ आदमी मारे गये | कालेज में एक विद्यार्थी अमानुपिक 


"बरताब के कारण जेल में ही मर गया । बहुत से गांव के गांव जलाकर खाक 


कर दिये भये झ्ोर जमीने जब्व कर ली गईं | गांवों में व्यक्तिगत और सामूहिक 


जुर्माने के रूप भे १४ हजार झुपया का जुगोना किया गया | ४० आदमो जेल 


में हू व दिये गये 


सिव्थिप्रान्स 
शस्वाधीनता के लिये सिन्‍्पष ने रक्त हारा 
कीमत चुकाई । 
पुलिस का भयंकर दमन चक्र !( 
बल्िदाग की कहामी !! 


प्राफ:र रण, हि. मलकानी ने लिखा है--- 

प्तन्ष में १६४२ के शगध्त में जो प्रय्याएँ लगातार होती रही उसे रे 
कई मेरी आखे देखी # । वास्तव में यह आन्दोलन कांग्रेसी लोगी तथा विशेष 
कर विद्यार्थियों का कहा जायेगा ! इसमें मजदूर क्रिसाम बिजकुल सम्मिलित 
नहीं थे | मुझे यह सुनकर हार्दिक प्रसच्ञवा हुई कि भरकर से भयंकर ल्ाठा 
चाज ओर यावनाओों का सह ऋर भी बिद्यार्थिया ने हिम्मत नहों छोड़ी | सुे इस 
हिम्मत की आशा इसलिये नहीं थी कि कांग्रेंस मे विद्यार्शियों का सम्पर्क खास 
कर गुजराव यू, पी. और बिहार से तो कतई हट लिया था।.... . मुझे अब 
फिर दिमाग से आता है कि कांग्रेसी लोगों का यह कर्तव्य ४ कि ये फिर विश्वा- 
धिंया से सम्पर्क कायम करें। उन्ही के जरीये मजदूरों और किसानों से सम्बन्ध 
स्थापति किया जा सकता है। क्योंकि स्पाथीनता के संग्राम के लिये उनमें श्रावश्यक- 
साहस, उत्साह, शक्ति एवं बुद्धिमानी मोजूद ६ । यदि विद्य,्ियों को स्वाधीनता 
के युद्ध में भला भांति भाग लेना है वो उन्हें विचार, शब्दों और कार्यों के द्वारा' 
झ्यन आपको भारतीय साबित करना देगा । उनका मापा बढ़े भाषा होनीः 
चाहिए जिसे साधारण से साधारण जनता सम सके ] उनके विचारों में बह: 
गंभीरता और उच्चवा होनी चादिये जिसे भारतीय भल्ती भांति अपना करके और 
पशंसा कर सके । निःश्वत प्रोग्राम के साथ उनकी दुष्ट विचार धारा जनवः 


[२१३१२ | 


घिन्घ रा नली ] [ श्३े ले 


के सामने रखना चाहिये। १६४२ के आन्दोलन में बस विद्यार्थियों मे यही कभी 
थी ओर आगे के लिये हमें विद्याथियों की इसो कमी को पूरा करना है |” 

“गव शताबद। के पी छित झोर अखसम्तुष्ट इटातलियस की तरह हो सिनन्‍मी 
लोग पीड़ित एवं अससतुष्ट है | उन्होने कई पीढ़ियो से गुलामी के कष्टों को 
सहन किया है। एज्लो स्केन्डी नेवियन्स तथा एंग्ला सैंक्सन्स की तरह अपने 
आलिका से मजबूदी श्रीर इृढ़ता के साथ सामना करने की उनमें शक्ति नहीं है | 
गुलामी की जाव का हमेशा ही डपोक द्ोना आवश्यक नहीं है ।.. लेकिन 
स्िन्‍्धी लोग वो हमेशा ही वैधानिक गुलाम रहे है। उनको दिमागी और शारीरिक 
उश्पोकपन प्रसिद्ध हो हैं ।,... , -सुस्यो क्षिग्थियों का खास स्वभाव है |” 

“बड़ीं की एसेम्बल्ली में एक खास बात है । यदि एक भी आदमी एसेग्जली 
|| छीके खांसे या हंस दें तो सभी वैधा है| करने लगते हैं ।”? 

(इसके अलावा भंग का यहां थ्राम प्रचार हे | इस शादत से सर्क्षियों में 
हर्गमण शसावधानी आर डरपीकपन, सुस्ता से पड़े रहने का विशेषवाएं शत 
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गईं हद ! ) 
>> अत) ॥२९०।४॥८९-- | ९॥त फ्रेपा।0 

इतना होने पर भी यह आशचर्य का बात है कि ऐसे आदमा भी गांधी जी 
क। स्वाघीववा की अन्तिम लड़ाई हें अपने देशवासियों से किसी भी वात 
है पीछे नहीं रहे | गल्ली गली में, गांव गांव में कामंस के भीव और नारे राव, 
% बारह बजे तक निरन्तर सुना# देते थे | 

जिस प्रकार तमाम भारत में यह आनन्‍्द!लत प्रधानतया विद्याथियों हारा 
ही आारमा हआ। इसी तरह सन्च के कालेजा के लड़की झोर लड़कियों ने भो 
पिन्‍्मर मै आन्दालम का श्री गणेश किया। लड़का श्रीर लड़कियों ने जुलूस 
मिका ले, जनता में भाषण दिये जिसके परिणाम स्वरूप ने पल्िस द्वार बुरी 
हग्ह से लाउशा से पीटे गये | लग पर डंडा झोर रायफल्लों की नोकों की गहरी: 
शार पढ़ा | उनका नज्ञ” बन्द कर दिया शया आर नजर बन्द कैम्यों में 
सन पर अ्रमानवीय झुपम किये गये । वहां के भूस्ों ।रे गये | 

इसके बाद १२ आगस्त की सिन्‍्ध ०००. 7, पर» ५ कर लिन गके 
झोर शहर में आउंक का राष्य हिषाए0 ०६ ॥६४/07 कायम कर दिया गयो / 
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करांची के मस्वन्टस एसोसिय्रेशन, बिसभे सिन्‍्ध के बहुत ही वजनदार 
घनपति मेंम्ब्स हैं, तथा कुछ म्यूनिसिपन कारवोरेशन के कई राव साहब ओर 
'रय बहाहुरें ने मिलकर एक जांच कग्रेटी का निर्माण किया | वतयदार आदस्गे 
इसलिये उसके मेम्बर नियत किये गये जिससे सरकार को उनके नतीजों पर 
बिश्वास हो जाये । जांच कमेटी ने जो रिवाट पेश को उसका कुछु अयश्यक 
आग इस ग्रकार है 

४ १--पुलिस में भीड़ को तितर-बितर करने के लिये सिर्फ लाठो का ही 
इस्तेमाल नहीं किया वरन भांड़ में किस: सो प्रकार सम्पलित न होने वालें 
मागरिकों की सायकल वक छीन लो ओर उन निरपराध सम्प्रान्त व्यक्तियों पर 
लाठी चार्ज भी किया | पुलिस हाटला, वाचवालया वा अय सार्बजनिक 
स्थानों मे बेंठी हुई विर्पराध जनता पर टूट पड़ी ओर उन पर भा मनसानों सार 
पड़ी | पुलिस को सार का एक जबरदस्त शिक्रार मि, भंगाराम रोलमल बो- 
एल, एल, बी थ जो कर्गाबी के रिटायर्ड के सिये माजस्ट्रेट थ। जिस समय छत 
पर हमला किया गया वे एक कुब में बैठे थे। उन पर इतनी मार पड़ी कि उनका 
कई दिनों तक बिस्तर का सहारा लेना पड़ा ।? 

४ “२०-जिन विद्यार्थियों ने तोड़ फोड़ नहीं को गन किसी अ्रन्दोलन में माग 
लिया वे भी गिरक्तार कर लिये गये । दूर बिद्यार्थियों पर सड़कों पर बड़ी ही 
बेरहमी का बतोब किया गया ओर इन्हें चोपाया का तरह घर्नीठ कर लारियों में 
भर दिया गया | इसके बाद लारिय में ही इन्हे ठ करें सारो गई, नंगी गालियां 
“दी गई ।7 ह 

/-- कुछ उच्च घराने के नवयुवर्कों ने करोंटी के सामने बयान देंते हुए 
"बताया कि “हवालात में ले जाकर पुत्र ने उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारा इसके 
आद उन्हें एक कमरे में ले जाकर छाती के बल लेटा दिया गया और उपके बाद 
उनके नंगे तलथों पर बैतें लगाई गई।”' इसके बाद उन्हें पुलिस आफकषर के जूलनों 
पर माक रगढ़वाई गई और फिर उन्हें चूवड़ों को रगड़-गढ़ कर चलने के लिगरे 
मजबूर क्रिया! | 
|. ४०+ एक मामला कमैठी के सामने ऐसा भी आया जिसमें बताया जाता 
है कि एक पुलिस श्रफमर ने पूछा कि ऐसा लड़का बुला लाओो जिस पर सबसे 
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ज्यादा भार पड़ा हा । सहरानी एक ऐसे हो हाड़के की ढोर की तरह घसोट कर 
झफसर के सामने जे झाया ओर जबरदस्ती उसका पाजामा और लंगोट निकाल 
डोले | इस पर लड़का जोर से चिह्लाया | अफसर ने बात फेन जाने के मय मे 
उसे छोड़ दिया ? 
आझावश्यक्रत ये हाने गर भी पुलिस में तितर बियर हुई सीड़ पर 

भी जम कर ल्ाठीचाज किया | इसके बाद जो भी पुलिस को दिखाई [दिया 
पुलिप्त ने बहुत बेरहमी से उसे पीय ओर विद्धर्थियं। के साथ बहुत ही असम्यता 
से पेश आई |” 

हैदराबाद, सुकुर वया परान्च के अ्रम्य जिलों में मारशल लॉ ज री कर 
दिया गया | पुलिस ने यह बवाया कि सनवा का शान्दालन काबू के बाहर हे 
इसल्लिय मार्शल ता का जारी करना श्रावश्यक है| इसलिये सरकार से ज्यादा 
दमनकारी कानूनी का सत्याग्रहियोँ के बिरुद्ध प्रयोग किया | अक्टूबर हहढर से 
जब 3. 2६. की परीज्षा से हैदराबाद, सिन्‍्व में पिरकेटिंग किया गया यो मिल॒॑न्रों 
की इच्छा थी कि गाली-चाज कर दिया जावे लेकिन सीनग्र सुपरवाइज़र ने 
मे के हुदंसगस करके एकद्स ह्म्यहाग बन्द कर देने की आज्ञा जारी कर दी । 

' हेमू बजानी बीस वष से भी कम ऊम्न का बहादुर मबयुबक थ्रा | बढ़ 
सुकुर हाई स्वाह्म गे शिक्षा प्राप्त कर रहा थे, । उसके बारे मे यह शिकायत थी 
कि उसने ग्ल की पथरियें के सांदे छखाड़ दिये हैं। सांदों के उखड़ने का पता 
बहुत पहिल्ते ही पुलिस की सिल गया था इसलिये किसी प्रकार की हामि हो 
जाने की नोबव ही नहीं आई | लेकिन फिर भी इस लड़के को फांसी का हुक्स 

-झुना दिया गया | हा: को में अयाल भी की गई तथा व्ताम सिन्ध की जनता ने 
बायसराय और सम्राट का भी दया की दरखंपास्तें दी। प्रेसों में मो काफी 
आन्दोलन हुआ जैकन फीलादों दिलों पर रती भर मो असर नहीं हुआ और 
बही हुआ जो होना था । 

उस शहद के साथ जैल में जिस प्रकार का व्यवहार हुआ वह तो जनवा के 
लिए सील बन्द किताब जैसा ही है लेकिन जो साथी बहाँ हेम कलानी के पास थे 

-ऊन्द्दीने बढ़ी ही दिल के इुकड़े कर देने बाली समसनी खेज बातें बताई हैं । 

-आन्होंने बताया कि दहेमू के साथ वही बर्ताव किया गया जैसा कि बाबू जय प्रकाश 


का 


श्३्६ | [ अगध्त सन्‌ ४२ का विलव 


नारायण के सा4 लाहोर जेल में किया गया था। लेकिन भारत माता के इस 
बद्मादुर बेटे को बिसी भी प्रकार की यातना और आतंक ने ग्रातंकित नहीं किया । 
वह भारत माया के व्ाम पर उत्साह शोर शक्ति से भर जाता था। उसका 
निश्लय इतना हृढ़ था कि उसने हर कष्ट हंसते हुए ही सहन किया । हेसू का 
बलिदान व्यर्थ बलिदान नहीं माना जा सकता। कहां जाता हे कि जिस 
समय उसे फांसी दी गई उस ससय वह सुस्कराते हुए गा रहा था 

()॥ (ठते [ (एड कार 90! बछ्रगात। हट बरएुतात, 

व बांह छी6882०त ते «६ 0वैप४/9क, 

80 पत्र 4 0रीटड थो। ॥ए ० 

#्‌0 छत शिटटत079 05% (६, 

ग0]9+ /]00|0590 ||] 

१६४२ रों, यद्यपि सिन्ध मे मशरकददों की संख्या १००० से ज्यादा नई 
थी निकिन सारशल लां के तहत प्रायः २०० डाबाग लड़कों को छे से लेकर तीस: 
बंता तक की सजा, मामूली से जुसों थे दी गई । जा शझोरत ओर हाड़कर्या 
साधारण जुर्मो में पकड़ी गई थीं उनको रात का जंगलों | घाकर छोड दिया! 
गया । जोगों को तंग करने दया शुंडागिरों करने के लिये सरकार ने सकेशनियों 
वो किराये पर नाकर रखा था जो क्लबा और लायेरियों में लोगों को सताते' 
थे और उनके साथ मारपीद भी करते थे। विद्यार्थियो को गिम्करार करके सनकी 
खमानवी यावनाएँ दी गए । कई विद्याथियों से बदआशों ओर किये के गुणों 
के सम्कार ने पाँव पकड़वाये आ्रीर उनके जूती' ५९ विद्याथियों से मार्दो रगड़वाई 

ग३ । २ अक्टूबर १६४३ को हदराबाद में £ से ११ बंष वह की लड़कियां 
गिरफ्तार कर ली गई । उनकी गिरफ्वारी सिफ “हिन्दू आज़ाद के नारे जगा 
पर हुईं थी ) ह 

सब मसलाकर प्रायः २० लाठी चाज सिन्‍्ध के मिन्न-भिन्न भागो' में हुए | 
यह जात १६४२ की ही हे । तमाम शान्दीलन में गनीमत यही रही कि झब्य प्राय 

रह खुला गोली बाज नहीं हुआ ।चोड़ फाड़ के श्रान्दा तन से भी मिनध बचह 
ही शा अलब्ता एक दी ऐसी घटनाएं अवश्य हुए जिनाों टेलीआअ:फ के ता. 
काट दिये गये-ओर दो एक पोत्ट बाक्स जला दिये गये | 


डा ह 
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सिन्‍्व में दा बम केत मो हुए, जिया से एक तो अ्रप्ी यो बल ही रहा है| 


एक क्रान्विकार। डक्रैदा की मी घटना हुई जिस्म बताया जाता है दि बह कार्य 
इसलिये किया गया कि क्रान्विदूल को माला द्वालव गुबरवा आवश्यक था | किन्तु 
यह डकेती असफल रही | सत्र मिलाकर यह कहना अनुचित नहाँ ६ कि पिन्‍्थे 
ग्रान्य का श्रान्दोलन एकदम अहिसात्मकर ही था | बहुत से मुबलम्तानो ने इसमें 
माग गही लिया । इसी प्रकार किसान और मजदूर भा इससे दूर हो रह । ज्यादावर 
पह आन्दालन मध्यम अ्षंणी के लोगी का ही कार्य था इसलेये |इसो।भेंणी के 
पुतालमो' ने भी इसमें थोड़ा बहुत अवश्य ही भाग लिया था | 


आंभ्रदेश में “जनता” का आन्दोलन ! 
मसंद्रास मानते 


छगस्त १६४२ के आन्दोलन में आंध्र देश वूफानों का केन्द्र रहा हे। 
भद्दत्मा गांधी तथा कार्य कारिणी के सदस्यों की £ अगस्त को यकायक 
गिर्फ़ारी ओर उसके बाद उच्च कोटि के गेताओों की एक साथ गिरफ्कारी 
देश की लड़ाई की चुनौती देने के लिये काफी थी। नेताओं की गरफवारी 
के समाचार देश भर मेँ दावानल की तरह देखते हो देखते व्याप्त ही गये | 
आंध्र में बम्बई की गिरफ़ारियों की खबर तथा उससे उलब जोश पश्चिमी 
शाट से आया। आंध्र तो वैसे ही बालदानी, राष्ट्रोक ओर देश के कार्यो हैं 
सबसे आगे भाग लेने बाला प्रान्त रहा है. इसलिये इस आनवदोलग के आरंभ 
करने के लिये वहां के नेताओं का नेता बहस झुबाहले की जरूरत पड़ी न 
लग्बे असे बक की भीटिंग ही की गई । वह समय तो कार्य का था और ब्रिशिश 
हुबूमत की उखाड़ फेंकने का सवेश्तम समय था। उसमें सोच-विचार करना 
बह्ाँ की जनता कं उच्चिव गहीं जान पड़ा | इधर देश भर में युद्ध का ऐलान 
करके ही गांधी जी जेल गये थे । दरिद्र और गरीब भारतीय जनता के खाम्ना- 
ज्यपाद के खिलाफ इस युद्ध में भाग लेने के लिये आंध्र की बचता ने कुछ 
भी उठा नहीं रखा । आंध्र ने बढ़ी बहादुरी, साहस और कुरवामियों: के साथ 
,ईंप आन्दोलन में पूगर भाग लिया। गिरफ़ारी के एक दिन पहिले सरदार 
बल्लभ भाई पटेल ने अपना भाषण देते हुए कह्या ही था कि यह लड़ाई यद्यपि 
दीघ कालीन नहीं होगी लेकिन घोर गंभीर होगी और मर पर्यन्त बड़ी जायेगी। 
अहात्सा गांधी का “करों या मरो? का सूछ आंध्र की जनता के हुदयों के. 

[ शईक | 
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झन्वरवम मांगों में प्रवेश कर चुका था | इसालये श्रांश्र की जनता £ श्रगस्त से 
ही आपने को अत्याचारी शासन से मुक्त ओर स्वतंत्र समझने लगी थी । 

आन्दोलन के शआ्रारंभ होते ही सरकार ने जिस तरीके से दमन आरंभ 
किया उससे तो आन्दोलन बहुत ही उग्र हा गया ओर बह कई रूपी में परि- 
बर्चित हों गया लोग अपने मरजी के अनुसार श्रान्दीलन के रूप बदल कर 
उप्तके अनुसार काय मे लगग गय | उस समय उनके इच्छानुसार काया को 
ठीक मांग से संचालित करने के लिये कोई भी ऊंचे दरजे का नेता बाहर नहीं" 
था | यह आउ्दालन जनता का बिद्वाह था इसलिये जनता स्वर्य नेतृत्व करके. 
जो मन में ग्रावा सो करती रही। इस आन्दोलन के तूफान मे कम्पूनिस्टों 
बी शरारतें, राजगोपालाचाय की बौखालाहइट आदि सब बह गये | कई महीनों 
हुवा कई भागों में ब्रिटिश हुकूमत का नाम हो मिय दिया गया था । 

वास्तव में देखा जाय तो अगस्त आन्दोलन दो रूपो में सामने आया | 
१«उराका व्यवस्थित रूप और २--अ्रव्यवस्थित । महात्मा गांधी के नेतृत्वः 
कांग्रेस की ओर से जितने मो आन्दोलन हुए सभी व्यवस्थित रहे। 
आदोलनाी ने जनता को अनुशासन संगठन एवं व्यवस्था के पाठ अच्छी 
रह पढ़ा दिये थे । और हर आन्दोलन में जनवा ने कुछ ने कुछ अवश्य ही 
हा सल्ल किया | भारतीय स्वतंत्रता के लिये किया गया अगस्त आन्दोलन भी 
शक जबरदस्त ऐविद्वासिक मद्दान प्रथा सही था।. इस आन्दोलन दाग भारतीय 
जगता विदेशी शासकों को यहां से हमेशा! के लिये ही बिंदा कर देना चाहती. 
थी | लेकिन प्राय। सभी जगह “कार्यों? में आन्दोलन का हर रूप श्रव्यश्- 
स्थित था| इसके भी कुछ कारण थेन* 

१--शिरफ्तारियों के कारण कांग्रेस के प्रधान दफवरों से किसी किस्म की 
- इडिदायतें नहीं दी जा सकी | 

२--किसी भी सीधी चोट करने वाले कार्यो में सन्धि के लिये रची भर 
गंजाबश नहीं थी | 

और २--जनवा हे सामने अखिल मारतीय विद्रोह की कोई भी संगठित 
. शीजना गहीं थी जिव्मे भी देश में काशड हुए, उनसे यह सष्ट ही था कि 
आरदीलम में कई मी व्यवस्था नहीं है। कुछ भी हुआ, पर इससे तो कोई 
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भी इन्कार तदां कर तकता कि इन श्राल्दालनों ले जनता में आपूर्व जाणत 
उसन्न हा गई) इस आन्दोलन के नेविक और भनोवैज्ञानिक भावों से फोई 
भा इस्कार नहीं कर सकता | इस आन्दालन ने भाग्तीय अबता का यह सिखा 
दिया के भारतीय खतंत्रता संग्राम मे जब मी देगा भक्ता का आह्यान हो वे 
६ बच्छ उसाय कूद पड़ने का तेगार रहेंगे | 

अपनी संस्कृ ते, साहित्य ओर ऐेविद्वसिक परम के काप्ण.. आंख हमेशा 
ले स्वतंत्रताप्रिय, दश-भक्ति से पूर्ण प्रान्य रहा हेँ। जब आचदोलन में “कार्य” 
का आरंभ हुआ तर्भमी लोगों को पता चल्ला कि देश को स्व॒तंचतवा के लिये 
सर्यस्व द्वाम देने में आंध्र समी के आगे आपना स्थान रखता है । मद्गरास की 
शेयतबारी प्रथा तथा गादावरी ओर कृष्णा। के उाजाऊ गेदानों ने जबता में 
आयनी मूमि तथा देश के लिये अपार प्रेम उत्तन्न कर दिया ६ । 

गंध देश के कांग्रेसी नेता यद्यपि भारतीय प्रसिद्धि के व्यक्ति नह माने जाते 
किर भी उनकी संगठन शक्ति उन अवुशासम आर कार्य की खच्च।३ पर किसी 
भो ग्रान्द की नाज हे सकता है। यही कारण # कि काँग्रेस के वास नेता 
आोर स्वयं महात्मा गांधों भा हमेशा आंध्र देश के साथ हैं । 

१६४२ के अग्रेल महीने के आरण्म में ज्ञापानिय' ने पढेंली बार की 
कामाडा ओर विजगापड्म पर बसबारी को | इस वमबार! से बचने को सबसे 
प्रद्दिति सरकारी श्फसरों, है. हें 70% काम चा।। थे, शयबह दूं छा।द का 
चिता हुई | श्रवः इन लोगों ने शाघदां शइर छाड़ दिप । सरकार का शासन 
व्य स्था प्रायः मष्य्भ्रष्य ही हो रही थीआर वहां सरकार की शक्ति भी 
बहुत हो ज्ञीग हा खुकी थी। जगता यह महसूस करता था कि सिर्फ पटरी 
सरहार हो शंगठित रूप से कार्य संचालन कौगा ओर बद जया की रक्ता कर 
सगी । यही कारण है. कि जनता का यह शगलत शारदालन लोगों दवा 
इतना प्रशंसत हुआ झोर जनता ने इसी कारण इसे इस वर अानाया। 
आंध्र में जनता, किसान, मजबूर, (विद्यार्थी, शिक्षिव महिलाओं ने शल्दालन 
में हृदय से साथ दिया । ह 

आंध्र में न ता जवाहर लाल जी की श्रेणी का कोश व्यक्ति है न वहाँ 
'कौलादी इच्छा शक्ति बाला कोई सरदार प्रटेल ही है। वहाँ राजामोपाला चार्म 
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कह का कोई बोद्धिक व्यक्ति भी नहीं है और न भूलाभाई देपाई के 

समान कोई जबरदस्त विधान शास्त्री ही है। वहाँ न कोई गोविन्द वल्ब्जभ 
यंत की तरह से गफग मंत्री सोजूद £ और न शंकरराव देव की तरह काई 
' जथु ही ४। आंध्र देश का कोई भी व्यक्ति काग्रेल हाई कमाणढ में भी 
सदस्य नहीं ४ । वहाँ ता मिफ डाक्टर पद्टभि ही ऐसे व्यक्ति ६ जो कर्मी कभी 
विशेष निमंत्रण पर हाई कंम्माशड द्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। और यह 
बात तो गानी हुए ही है कि देश भर से एक ही महात्गा गॉँणी हैं एक ही 

नेहरू जी हैं | दररे गे हैं न हो सके हैं । 

ऊपर ही कंश जा चुका ४ कि आंध को काँग्रस काय कारिएी में थोड़े से 
फंसे बढ़िया कार्य कर्ता ह कि उनके संगठित कार्यों की प्रशंसा कॉग्रेंस हाई 
कमान्ड हाथ भी दो चुकी है। इंगकी काय प्रणाल्षी और काय क्षमता बहुत 
ही आदत है। श्री० टी० प्रक्राशम “श्रांध केसरी” आंध्र प्रान्तीय काँमेस 
कमेटी के शब्यक्ष /। आप सत्तर वर्ष की आयु में भा जबरदस्त कार्य कर्ता 
शोर पहादुर शेनापति हैं| उनके व्यक्तिगत जीवन की कुरणानियों, साहमों 
तथा कप्टों के शान्ति पूचक रहने की बत्ति ने उन्हें आंध्र गे पूजनीय स्थान 
प्रदान किया है । दूसरे हैं डाक्टर पटामि जो गाँधी वादी राजन!|ति के दंश 
भर में माने हुए पणशिदत हैं| उनका विद्वता ओर परिपक्षतान तथा व्यवहारिक 
शान की घाक देश भर पर है| जनता में बहुत ही लोक प्रिय हैं। तीसरे 
विद्वान नेता है श्री० ग्रां० रंगा। ये किसान समा के सर्ओापरि काय॑ कंतों 
माने जाते हैं ओर चोथे हैं ढी० ही० गिरि जों मजदरों के देश प्रसिद्ध नेता 
हैं। प्रो० रंगा' के राजन तिक स्कूल से प्रायः हर साल देश को १०० ऐसे' 
झुबक प्राप्त होते हैं जिन पर देश को नाज हो सकता हैं। और जो दंश की 
_ आजादी की लगाई के हगेशा प्रमुख अंग माने जाते हैं। प्रो० रंगा का 
भारतीय किसानों पर पूरा प्रभाव है। श्रांश्र के किसान तो उन्हें देव॑तावत्‌ 
ही मानते हैं। प्रो० रंगा ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने देश की आजादी में 
किसानों को सम्मिलित करने में महत्व पूर्ण भाग लिया है.। देश भक्त कोंड 
बेकंद पण्या पंतल भारत के प्राचीस सेनानी हैं जिन्होंने कई आन्दोलनों में 
महत्वपूर्ण कार्य करके समस्त देश, में ग्रसिद्धि प्रात्त की है। श्री काला वकट्राव 
१६ फा० 
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आँधर काँग्रेस कमेटी के मंत्री हैं। ये भी पंतुलू की श्रेणी के ही कायकर्ता 
हैं| श्री० पाठिल भी माने हुए कार्यकर्ता है। उनकी विशेष संगठन शक्ति 
एवं सैनिक उत्साह के परिणाम स्वरूप आप बम्बई प्रान्तीय काँआ्स कमेटी _ 
के मंत्री हैं। वे “काय” में विश्वास करते हैं, वादविवाद का स्थान उनकी 
दृष्टि में साधारण है। श्रो० एम० सिर्मलराब, श्री० टी० विशवनाथम्‌ 
तथा औी० एम० पल्‍लमराजू भां आँभ्र के माने हुए राजनीतिशञ हैं। श्री० 
रेड्ी, राजगोपालाचारय के कट्टर भक्तों में से हैं। जब कभी स्वामा भक्ति 
एवं नेत॒त्व के बीच में सिद्धान्तों का नाटक आरम्भ हो जाता है तब वेः 
विरोधी रूप में अ्रदूधृुत बोद्धिक योग्यता का परिचय “देते है । इस तरह पर 
ध्राप्र म॑ ऐसे कई काबिल नेता हैं जो अवसर आने पर देश के किसी भीः 
महत्वपूर्ण व्यक्ति से पीछे रहने वाले नहीं हैं । 

हर स्थान की क्रमानुसार घटनाओं का उल्लेख यहाँ करना तो मुर्किल्ल 
है पर यह कहना आवश्यक हैँ कि यह आन्दोलन वास्तविक रूप में जनता 
का आन्दोलन था और परिणाम स्वरूप कई दिनों तक ब्रिटिश शासन को 
गृहण लग गया था | वास्तविक नेतृत्व के अभाव में कई स्थानों पर सरकारी 
हिंसात्मक दमन की कारबवाइयों का जवाब उसी रूप में दिया गया । वह 
था जब चर्चिल तमाम यूरोप को दुश्मन की महायुद्ध की कोशिशों और 
तैयारियों को नेस्त नाबूद करने के लिये ॥3, ।3. ०, से उकसा रहे थे । भारतीय 
आन्दोलन भी चन्चिल की बात से प्रभावित हुए ओर वे वही करने लगे जो 
समाद के सर्वोच्च मिनिस्टर ने (3.3,0 में कहा । युद्ध की तैयारियों को बिगा- 
डने के लिये 0). 8 ५ रेलवे लाइन कई जगहों से उखाड़ दी गई रगझूटों, 
की भरती के विरोध में आन्दोलन, कर न देने की चेष्टा, काँग्रेस के रचनात्मक 
कार्यक्रम की पूर्ति युद्ध की तैयारियों के विरुद्ध सविनय अबज्ञा, विदेशी: 
शासन के प्रत्येक हुक्म अवश्ञा आदि ब॒हद्‌ आन्दोलन के सुख्य रूप थे ५ 

क्ोकोनाडा, राजमहेन्द्री, भीमावरम्‌ तथा अन्य शहरों में कई दिनों तक 
पुलिस का राज रहा सरकार ने स्वतंत्र कारंवाइयों का बुरी तरह दमन 
किया । इसके परिश्ाम स्वरूप कई जगह जनता भड़क उंठी और बहुत से 
अयानों पर जिटिश हुकूमत का सलाॉसय दी कठिन कर दिया गया | बेज़वाड़ा' 
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सुथा कई आन्य स्थानों पर रेलवे लाइनों के सुरक्षित रखने तथा जनता भें अभन 
मान कायम रखने के लिये फौज बुला ली गई । गन्तूर और मछली पहम 
अं ठेल्ली आफ़ की लाइन काट दी गई' । जनता ने क्रृद्ध होकर सरकारी इमारतों 
अब हम ले, रे लवे स्टेशनों पर हमले आदि करना शुरू कर दिया । सरकार ने 
कपराधि यों को दश्ड दिलाने के लिये आर्डीनिन्स के अन्तरात्‌ एक विशेष 
कादालत बैठा दी । भीमावर्म जो पश्चिमी ग्ोदावारी पर स्थित है, आध- 
दशा का “चिमुर” हो गया था । कई व्यक्तियों पर विशेष अदालत में मामले 
चजक्े आर उन्हें फॉसी को सजाएँ दी गई'। भीमावरम्‌ में करीब ७० 
ग्या क्यों पर मामले चले जिनमे १६ को फाँसी की सजा तथा अन्य को 
सामूहिक बगावत करने के कारण भिन्न-शिक्ष प्रकार एवं अवधि की सजाएँ 
दी गई | गन्तुर; विजाग, टेनाली तथा अन्य मुकामों पर सरकार ने आतंक 
का राज्य? स्थापित कर दिया था जिससे कि जनता को गऊ बनाकर रखा जा 
सके । ग्बी अवधि की सजाओं तथा नजर बन्दी ने कई व्यक्तियों की हवा- 
ज्ञात में ही जान ले ली और कइयों के स्वस्थ जायदादों का नाश हो गया । 
डाक्टर नारनराजू को, जो ऐलोरा के हैं डाक्टरों की सलाह से तब छोड़ा गया 
जब उन्होंने कह दिया कि ये मुश्किल से ही एकाघ दिन जीवित रह सकते 
हैं। म्रक्त के एक हफ्ते को अन्दर ही वे चल बसे | कई व्यक्तियों को शरार 
था जायदाद तक से हाथ धोने पड़े ओर कई व्यक्तियों को अपने परिवार 
के तथा प्रियजनों के बियोग का भयानक दुख उठाना पड़ा। ज्नन तमाम 
शहीदों के नाम लिखना तो यहाँ कठिन है जिन्होंने १६४१ की आज़ादी 
की हाड़ाइयों गे अपने शरीर और सबस्व का स्वाहा कर दिया। यहाँ तो 
उनकी भाव में चार आँसू ही बहाये जा सकते हैं। ह 

यह अध्याय बिना आंध्र सखयूलर का जिक्र किये अधूरा ही रह जायेगा 
इस सरक्यूलर की चर्चा पालियामेंट में तथा सरकार के द्वारा प्रकाशित 
अदनाम प्रकाशन *(णाह्रा/र्8 कै85ए90जशआतं।97? में भी को गई 
है । वास्तव में यद एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ दे । इस दस्तावेज्ञ में 90] 04 
पृ 2॥5 की बहुत से महत्वपूर्ण अंश का समावेश किया गया दै और 
अमेरिकन कॉलोनीज की श्राजादी की घोपणा--६ ८ ८४७६४४०४७ ०ई 
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गृ॥त09७०4०॥८८ का भी इसमें जिक्र हुआ दे। डाक्टर पद्टावि ने अपने 

क्य द्वारा इस सरक्यूलर के रहस्य और इसको गुम्तज्ा पर पूरा प्रकाश 
डाला है। इस सरक्पूवर में युद्ध के समय काँग्रेत कार्यकर्ताओं को आवश्यक 
मा प्रदशन करके लिये कुछ दिदावतों का संकेत किया गया हँ। जब 
आरत में पूण रूप से विरेशों शासन के मूलोच्छेदन का युद्ध हो घोवित कर 
दिया गया है फिर रेव के तार काय्या तथा सरकारी इमारतों को जला देना 
आदि बातें ऐसे विकट युद्ध के सामने क्‍या महत्व रखती है ? विद्वाह के 
समय ये बातें तो नगरय ही मानी जाती हैं। कुछ लोगों ने तो श्र्िया 
भी इसे शामिल किया है क्योंकि उनकी नज़र में अ्र्टिसा जीवित प्राखियों 
पर ही की जाना चाहिये | तार काटने, रेल की पटरी उद्ाड़ते आदि सेंवे 
हिंसा मद्रों स्वीकार करते | इस विवाद में पड़ने को हमें कोई आपयइयकता! 
डी नहीं | अच्छे से अच्छे लोकतंत्री यहाँ तक कि अंग्रेज लोक पंब्रियों सक्ष 
ने कहा दे कि विद्रोह के समय में सभो बातें उचित होती है, यदि वे शत्र 
की क्रोशियों को वेकार करने मे सहायक्र हाँ। इस हपिड से गंध सरकयूलर 
आंध्र देश की एक महान देन थी | वह भारतीय विद्राह १६४२ के छमर 
खस्तावेज के रूप में भारतीय जनता के गय का विपय है 

आंध्र देश की जागति ओर आन्दोलन को कुचलने के लिये सरकार ने 
अरकर से सर्ंकर दमन, अस्पाचार, आडिनेल्सों, कबूतों का सहारा लिया 
किलु आन्दोलन को सावता किसी भो प्रकार दवाई न जा सको। नेता री 
के छूटते ही फिर उनमें गया जोश, उत्साद और बलिदाव का तांब्र भावना 
आग्रत हो उठी | इसमें कोई थी श्र नह्मां कि यदि किए आ्राजादो की क्ञ ड़ाई 
ही तो आंध्र अ्रपने देश की श्राजाद।! के जिये स्वाध्य कुषान करने हे लि: 
जैयार मिलेगा | 
गौलीकाएंड में निम्नलिखित व्यक्ति मारे गये-- 
बन्वूर--७ 
' डेनान्ली--& 
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३७ व्यक्षियों को कोड़े मारे गये । कोड़ों की संख्या ४ से लेकर ४६ 
तक थी । 
शेनाली 
दुगीराला 
'चलिमुर 
चिस्ल्न 
नीदू बरोल 
वेन्धा 
सत्यवद 
रेजंगी 
शखत्तीजी 
रूको दे 
पान्नाकील 
सिंवरा वेट 
शकरीदू 
देवू लू 
अपालूर 
संगम जागैरल मूडी 
, औग्गील 
आदि स्टेशन जला दिये गये । 
दोसापादू , बेजेला, गुशवादा, नीदूबरोल, गुन्तकह् के पास, चित्तर के 
पास, काली हस्ती के पास की रेल की पंटरियाँ उखाड़कर फ्रेक दी गई । 
मद्रास से बेज्ञवादा के बीच की रेश गाड़ियाँ कतई बन्द कर दी गई | 
इसी तरह नसधुर झौर लिवादा बोल के बीच की रेलगाड़ियाँ प्रागः १० 
दिन के लिये कतई बन्द कर दी गई । अकीवू और भौमावरम्‌ के बीच एक 
मील तक रेल की पटरियाँ उखाडइ़कर फूफ दी गई" १५०० स्थानों के तार 
काटे गये। ऐलीर में घना देने के बाद ही सभी के सामने तार काटे गये | 
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पेनूगोंडा', उावक्रोणडा, सीरी का कुलुम, जगावनेट, कबाली, अलुूर, 
पैन्टापावू, अचन्ठ में सबरजिश्ट्रार के दफ्तर, जिल्ला सुपरिन्टेन्द्ेग्ट पुलिस के 
दफ्तर, पुलिस लाइन्स, पोस्ट आफ़ित आदि जला दिये गये ओर रिकार्ड की 
स्वाहा कर दिया गया । 

पूरे आंध्र देश पर ८ लाख रुपये सामुद्दिक जुर्माना किया गया । 

कनूपारटी, ओन्‍्गोल, ताखुका तथा गन्तूर जिले में नमक के कोटों पर 
भी हमले किये गये । अनन्तपुर के गवनमेन्ट कालेज की प्रयोग शालरए 
जज्ञाकर खाक कर दी गई जिपमें प्रायः ५० हज़ार रुपये की हानि हुई | 

समस्त प्रान्त में तमाम स्कूलों ओर कालेजों में हड़ताल हुई ।॥ कह 
स्कूल और कालेज तो महीनों बन्द रहे । प्रायः १०० लड़कों ने पढ़ना 
छोड़ दिया । 

जिले में ३१० नजर बन्द हुए और १७०० इवालांत में रखे बये । 
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अनन्‍्तपुर जिला आंम्रदेश के आन्दोलन के इतिहास में अपना प्रमुख 
स्थान रखता है। यहाँ आरम्भ में ही तमाम नेताओं की गिरफ़्तारी कर ली 
गई। लड़कों ने जनता के साथ कई जुल॒स निकाले व सभाएँ कीं। स्कूल 
के बच्चों पर पुलिस ने तीन बार कुछ ही घन्टों के अन्तर से लाठी चार्ज 
:किये। पुलिस वहाँ से हटकर कालेज में घुस आई कई लड़कों को बेतों से 
मारा और लड़कियों के साथ दुव्यंवहार किया | गुन्तकल के करीब जनता 
मै रेज की प्रियाँ उखाड़ फंकी, टेलीग्राफ के तार का डाले तथा सरकारी 
इमारतों को बर्बाद कर दिया । पुलिस ने गाँवों में जाकर जनता को भी खूब 
ही सताया और लूटा। कई युवकों को गिरफ्तार करके कड़ी सजाएँ 
दिलाई गई' । 


(कस -सेलकत आफ नायक ६2०ज५५॥ चला 


करेए में अधकर इहन का जो। [ 
शझशचाय की मे 5 है।हकाए !| 

ह ईनानाथ व्यास 

१६४५ मे ररकार ने ही आन्दोलन के सीने पर तेजी चेरं। में केलबन 
तथा साधव गेगग और दामोद्र मेनन को काजीकद में ६ अगस्त को 
 फतार करके प्रथम बार किया। केलघन को केरल म॑ वही स्थिति थी जी 
गागी जी की मारतबंध मे है। बेकोग सत्याग्रह के बीर नेता श्री० टी० के 
मापतनस के केज्ञयन गाथी थे जिन्होंने प्रधिद्ध मन्दिर प्रवेश घीवाणा की 
आवशकोर मे नींव डाली । ओर जिन्होंने गुल्ययूर गत्याग्राह का संचालन 
करते हुए. आमरण झनशन किया था। महात्मा जी ने ऐग मौके पर वह 
शनशन तड़वाया था। १६३० में केल्घग ने कालीकट में पमानूरणक 
सत्ताग्रहियों के दल को नमक कानून तोड़ने के लिये पटल ही सत्याग्रह किया 
था केजभन का गिरयतारी #& बाद एक साथ ही करले के गभ। नेता पकड़ 
गये थे। एम७ पी० गनारायश भेनन ने “सम्राट के प्रति विद्रोह के लिये! 
१४ वर्षा की पूरी सजा काटी थी। इस आन्दालम का नास * सल्ावार वह 
१६२५० है। आर० राषव मेनन, एम० पी० दामोदरन आर श्रीमती 
ए० ही ० कुथीयाल अ्रम्मा जो ५ महीने के बच्चे को देकर जैज गई थी--- 
सभी १६३४ के झान्दोलन म॑ गिरफ्तार कर लिये गये 4। सहरधए अब्जुल 
रमान जो तीन बार केरश प्राव्तीय कॉँग्रेठ कमेटी के शसापति हुए शऔर 
जो वाद में अखिल मारतीय फारवड ब्लॉक की कार्य कारिणी के सदस्य थे 
१६४० भें 9. _, $ के मातदत गिरफ्तार कर लिये गये। केरल प्रान्तीय 
काँग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी श्री ० सी० के गंविनदन चैयर तथा खनतालली श्री ० 
के० मी० न॑म्बीयर बम्बई में काँग्रेस में भाग लेने गये थे पर ज्यींदीश्वे बम्बई 
से लौटे कि क्‍्वालणडी और पयाबूर में गिरफ्तार कर लिये गये। 

[४४८ | 
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कौोचीन में बी० आर» कृष्ण एजू्थान, पभमपण्ली गोविंद मेनन तथा 
उनके साथी गिरफ्तार कर लिये गये | पदमथान्‌ू पिलाई भाषण कोर स्टेट 
काँग्रेस के पसीडिन्ट, जी० रामचन्दन, श्रीमती जी० मैस्करीन, सी ० नारायण 
"पिलाई वथा वाई अन्य व्यक्त त्रावण कोर जेल में ढंस दिये गये। मला 
पार के चोटी के नेता श्रमरावती जेल भें भेज दिये गये और शेष बेलोर में 
रखे गये । 
महान नेताओं की गिरफ़्तारी के बाद, केरल में आन्दोलन की पूरी 
तैयारियाँ मौजूद थीं। ६ अ्रगस्त को हा केरल के नेता गिरफ्तार कर लिये 
गये। तमाम यान्त के सभी विद्यार्थियों के हड़ताल डाल रखी थी | कालेज 
तथा स्कूल सभी बन्द पढ़ें थे। रोजाना ही विद्यार्थियों के जुलूस निकलते 
थे। कई जगह विद्यावियों के नेता गिरफ्तार किये गए. और कई जगह 
विद्यार्थियों पर ज्ञाटी चाज भी हुआ। जनता ने क्रद्ध हंकर उत्तरी माला 
बार के चेमन चेरी गे रेजवे स्टेशन और सब रजिस्ट्रार का इप्नतर जलाकर 
खाक कर दिये। उर्त्ायेरी में एक पुष्ठ तोड़ दिया गया। मलाबार जिले 
के कई भागों म॑ तारों का काटा, टेलीफोनों को काड देगा आदि कई 
' मह्दीनों तक जारी रहा। पेलीकुन्नू में जो कना नूर के पास है, एक देशी 
बम के द्वारा एक पोस्ट आपफि! जड़ा दिया गया। नादापुरम का सुन्तिफ 
दफ्तर, तेबीं चरी का सव कोट, नवूवानूर का सब रजिस्ट्रार का दफ्तर 
झौर चम्बोल का ररकारी मछुली का भण्डार या तो बसों से उड़ा दिये 
गये था जलाकर खाक कर दिये गये। कुछ रेशबे स्टेशन ओर कई पुल्न 
बर्बाद कर दिये गये। फैक्टरी नगर फेरोक में, जो टीपू सुलतान का कभी 
मसह्ाबार हेडक्वाटर रहा था, शत को एक जोरदार घड़ा की ग्रावाज सुनकर 
जाग उठा एक देहाती बम से फेरोक कारेल का पुल उखाड़ कर फंक दिया ' 
गया | शअ्रधू कुटी को जो एक चाय की दुकान करता था और साथ हो एक 
काँग्रेसी था, गिरफ्तार कर लिया गया और उसे दम साल की सख्त कैद 
की सजा दे दी गई। उस पर सजा के अलावा ५००) रू० जुर्माना 
भी किया गया। यदि जुर्माना न दे तो २ साल की सजा और. 


जोड़ देने का हुक्म दिया गया। जेल में उसका स्वास्थ्य मष्ड हो. 


2४० | | अगस्त सन ?४४ का विष्लक 


गया। जब्न वह मरने की हालत में थ्रा गया तो जेल अधिकारियोँ 
ने ञ्से डाक्टरी सलाह पर छोड़ दिया । उत्तरी या मालाबार में लूटमार का 
खान्दोलन द्वोता रहा । 

गबनर की स्पेशल मोटर जब कनू नूर से कालीकट जा रही थी , चम्बोल 
'पर रात में रोक दी गई | एरना कूलम में जहाँ गवनर भाषण देने जा रहें 
थे, उनके आने के पहिले हां, वहाँ का पण्डाल जलाकर खाक कर 
दिया गया । 

जिला मजिस्ट्रं: का यह खयाल था कि यदि टी० के० नारायण को 
मिरफ़्तार कर लिया जाय तो लूटमार की प्रति एक दम बन्द हा 
जायेगी। नारायण गिरफ्तार कर लिये गये | किन्तु जिला मजिस्ट्रंड का 
"विचार गलत था । उनकी गिरफ्तारी के बाद तो आन्दोलन को रूप बहुत 
-ही उग्र हो गया। कि सरकार ने आन्दोलन को दवाने के लिये दूसरी 
चाल चली | एक जबरदस्त मामले का उद्घाटन हुआ जिसका नाम “रिली 
री कान्सरिपरेशी केस? रखा गया | इस मामले में केरल के तमाम ने ताझों 
की घसीट लिया गया और उन पर यह अपराध लगाया गया कि जितना 
उपद्रव एवं हानि जिले में हुई है उसकी पूरी जिम्मेदारों इन्हीं लोग की है। 
बालान को इस मामले में १० ब्ष ओर दूसरे ५ व्यक्तियों को ७-७ साल 
-की सजाएँ दी गई । 

मलावार भें सविनय अ्वज्ञा, जुलूस, विशाल समाएँ तथा पिक्रेदिंग 
यह दैनिक कृत्य ही हो गये थे | अहिंसात्मक कार्यो एवं शान्ति पूर्ण कार्यो" 
के लिये भी सैकड़ों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया | १६४२ में बहुत ही 
पैमामे पर गाँधी जथन्ती मनाई गई। तमाम कालेज और स्कूल कतई बन्द 
हो गये | गाँधी जयन्ती के दिन श्रीमती टी० के० नारायणन्‌ के सभापतित्व 
में बेतीचरी में ख्रियों का एक विशाल जुलूस निकला । इसके आस पाठ 
स्पेशल पुलिस तैनात कर दी गई थी | सिफ “गाँधी जी की जय! कहने पर 
ही तेज्ञीचरी दवाई स्कूल के देख मास्टर ने एक नवयुवक विद्यार्थी को जूतों से 
पीटा हेड मास्टर के इस घृणित काय के विरोध में तमाम लड़कों ने हड़ताल 
कर दी | पिकेदिंग के कारण १० लड़कों को अदालत से सजा मिल्ली | उक्ष 


प्रद्रास ग्रान्‍्त | [ब्थर 
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समय कम्यूनिस्ट लोग प्रत्येक घर पर जाकर यद्द प्रचार करते रहे कि लड़कों 
को स्कृत्त में जाना चाहिये और हड़ताल खोल देना चाहिये। 

केरल का १६४२ का आन्दलन दुहेरे पक्ष से हो रहा था। एक लड़ाई 

तो सरकार से लड़ी जा रही थी दूसरी कम्यूनिस्टों मे । मल्लावार का उत्तरो 

भाग कम्यूनिस्टों का जबरदस्त अड्डा था। १६४० के सितम्बर मांस में काँग्रेस 

-की स्पष्ट सल्लाह के विरुद्ध कम्यूनिस्टों ने विद्रोह किया और कहा जाता है 
कि वहाँ उन्होंने मोरा, जहा तथा मतानूर में कुछ पुलिस के आदमियों को 

कत्ल कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप वहाँ खूब दमन हुआ । इधर नेता 

गण भूमिगत कार्यो में जुट गये। लोग ब्िचारे नेता रहित होकर पुलिस 
राज में बुरी तरह कुचले गये। इन कारणों से किसानों तथा जनता का 

कम्पूनिस्टों पर से विश्वास ही उठ गया। वें अपने नये नारे पोपुल्सवार 

की णाड़ में जनता पर फिर से प्रभुत्व जमाने की चेष्टा कर रहे थे साथ ही 

पुलिस की नज़र में भा भले आदमी बनना चाहते ये। 

१६४२ के आन्दोलन ने प्रत्यक्ष तो नहीं पर अग्रत्यक्ष रूप से केरल में 
तो कम्पूनिस्टों की हलचल का अंत ही कर दिखाया । आन्दोलन के आरम्भ 
होते ही कई अनुभवी कम्यूनिस्टों ने काँग्रेस में नाम लिखा लिण्य और पुराने 
दल के दल से बाहर मिकल आये। कम्पूनिस्टों के अडडु केरल में काँग्रेस 
के दुग बन गये । गाँवों के किसान जो एक समय कम्यूनिस्टों के नारे लगाने 

' झ्गे थे फिर “गाँधी जा की जय” बोलने लगे | 
बम्बई से डाक्टर के० बी० मेनन, ही० ए० के सवननैयर, सी० पी० 
“संकरन नेयर मिथाई मन्जुरन, और एन० ए० कृष्णन नैयर के मलावार आ 
जाने पर आन्दोलन में बहुत ही जोर झा गया | इस जोर को दबाने के लिये 
पुलिस कम्पूनिस्टों ने मिलकर फौरन पड़यन्त्र को जना दिया । उस पड़यब्त 
का नाम था “खीजरयूर बस केस” रखा गया। यह मामला आल इंडिया 
सिविल लिबरणो ज़्ञ यूनियन के सैकेटरी डाक्टर के० बी० मेनन तथा उनके 
दो दजन साथियों पर चला | और उन सभी को ७ से लेकर १० साल तक 
- को सख्त सजाएं दी गई । उन बिचारों को हिन्दुस्थान की कुपसिद अली- 
'बुर्म जेल बिलारी में सजा काटने के लिये रखा गया। वहीं वेलीचरी 


स्षर | [ अगरत गाज एल ते खिस्लस 
कान्स्पीरेशी तथा तथा यूल्तेयेरी प्रिज केस के भी कैदी रसे गये। मिथाई 

न्जुस्त, कुन्दी रमन किटय ( केलप्पन के सुपुत्र ) तथा रादामनन कासूल 
के पंजों से बचकर भाग निकले जिनका अभी तक पता नहीं ६ | 'स्वतम्ल 
भारतम” नामक एक गंर कायूनी शाप्माहिक पत्र मलाबातप्र ते प्रकाशित 
किया गया जो महीनों जिले भर भे वितरित होता रहा। पुलिस ह९का पत्त? 
लगाने के लिये खूब पिनी पर पता गहीं लगा सकी । 


कप 





श्री मवीनचन्द *ैइवरलाल शराफ इस प्रान्त के गव प्रघम शहीद थे |, 
वे काली कटके जेसोरिन काह्षेज | ह्थ्य्र्थीडियट क्वाव में शिक्षा प्राप्त कर 
रहे थे वे गुज़गात थे तथा उगकी उम्र छुल्ल १६ बंप की थी; नेवाशों क॑ 
गिरफ्तारी के बाद लड़कों के श्ाम्दीहग का गेदत्व करने के कषणताव 3 ज्म। 
३ माह के. सजा था ७५) रु० जुसनि। दिया. गया था। शराफ की काता। 
झदालत मे जुर्माना जमा कराने पहुँचा तो बीर पुत्र ने माता गे कहां कि 
“माता जी ! यदि आपने यहाँ जुधाना दे दिया वो आपका पुत्र शापकों पिझ 
जीवित नहीं मिल सम गा ।! साशनतत माता साथ आयी । लक ने जेल 
जाना पसन्द किया और वह भी शल्ीपु-म्‌ मेज दिगावया | शव को हर! 
क्लात दी गई और उर्को गे की रोहियां देगा बन्द कर दिया ॥गा। जेल 
का खाना उसके स्वास्थ्य के अनुकुत नहीं हुआ। वह बीगार हो गया । 
जेल डाक्टर रीज रि४ में लिख देते कि उसे साधारण सा उलेर्यि का 
बुखा' आता # | एक महाँने बाद टाक्टरों को पता खला फि बह मियादी' 
बुखार से पीड़ित 8। पहिले ता शक्ट्रों नर ये अम्पयाज गेजने से 
इन्बार कर दिया लड़के की हाहत सहुत ही झावरताक दा गई । सगे पर 
तमाम कैदियों से इस विरोध भ॑ हड़ताल करने की सूवगा जेब शधिकारिय 
को दे दी | डाक्टर को इसके शल्ञावा किसी दूसरे जरिये से भी सुमित किसा 
गया कि लड़के के बढ़िया इलाज कराने के जिये इगे बाहर भेत्न दिया प्रा ॥ 
गतीजा यह हुआ कि उसकी जेल को मिदवद खत्म होने के चार दिन पहिले 
३१ दिसम्बर १६४२ का व अरजीपुर जेज् बेलारी दे: हेड कयादर के अस्पतवक्छ: 
में शहीद हो गया १ 


पदास धारण |  प३ 


प्रमू जा पिनेले कई आन्दोलन का वीर था, इस आन्दोलन में गिरफ्तार 
या ऊाकर अमरावती जेल में रखा गया | शमरायवा करा हवा उसे अनु 
कूल नहीं 2४ और बह सख्त बीआर हा गया | ज" शक? ने जवात दे 
"दिया तो 3) शिशेचरी में मरने के लिये मुक्तकर दिया गज | [सप्रकार प्रगू 
आ १६२० ॥ लेकर १६४४२ तक का आजादी को वड़ादयों का बीर था, 
तदकार का ज्यादितियों का शिकार होकर शद्दोद हा गवा। मरने के पूर्व 
2४ शान्ति काज गे केरल प्रास्तीय काग्रत अम्रेट। को झष्यज जार आन्दोलन 
॥ करत का डिफ्टेटर था | 

शा पण के कु्ही शंकर मेवस जो केख कम के बाज्यत्व गान 
0ञ थे, टाक्टर। सलाद पर जे से छूटने के घाइ दवा धद्वाद हा गये | उसके 
ली उनती बीरता मरी स्पृतियाँ जो १६२० से लेकर "४२ का समय घेरे 
हुए थी > थे पर २ गयी हैं । 

आं|० क० कुल्दीराम ( विजरियां बप्त केस के अभिषु के ) तथा श्रो कोम्गी 
कुद्ढी गेमन भी अजपुरम जेल बेलारी भे शहाद हा गये । कुन्दीौराम ती' 
हि्ले के कम्पूगिस्ट थे तथा दूसरे जमीदार घराने के व्यक्ति थे। ये दोनो 
आखदोलन 7 सगे भाइयों को तरह द्वाथ में हाथ डाले शहाद हो गये । 


टिनावछी में लड़कों पर गोली जाझ ! 


काँग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के दाद एक दिनेटिनेबजी में रथ यात्र/ 
का जुलूस निकला | बढ़े मन्दिर से, परम्परा के अनुसार, रथ भक्तों द्वारा ही 
सड़कों पर खींचा जाता था । लड़कों ने रथ पर तिरज्ञा भणडा लगा रखा: 
था । वूसरे दिन पुलिस ने रथ पर से तिरज्ञा भण्डा उतार देने का हुक्म 
द्विया । उन लड़कों ने जनवा को इस बात के लिये तैयार कर लिया कि रथ 
पर से तिरज्ञा कणडा किसी भी तरह उतारा नहीं जा सकता। तीन चार 
दिन तक पुलिस अपनी पर ही हटी रही और उस सड़क पर से लोगों का!" 
ग्रावागमन बन्द कर दिया गया । इसके बाद पुल्लिस ने रथ को कालेज के 
साथबान में जाकर रख दिया। अब पुलिस लड़कों से मन में शत्र्‌ ता रखने 
क्षगी । यहाँ तक कि जहाँ भी विद्यार्थी एकत्रित होते पुलिस बराबर उनके 
पीछे ही रहती थी । 


इसके बाद ही तमाम ट्निवली के नेता लोग मिरफ़्तार कर लिये गये 
इसके विद्यार्थियों का दाहिना हाथ ही टूट गया क्‍योंकि वे नेताओं से ही: 
सहायता लिया करते थे | गाँधी जयन्ती २ अक्टूबर १६४२ को सेन्‍्ट जेवीयर 
कालेज से प्रिंसिपल ने पुलिस को बुलाकर एकत्रित लड़कों पर होस्टल में. 
लाठी चाज करने को अनु्मात दे दी | कई लड़कों को मार मार कर होस्टल' 
से बाहर लाकर सढ़क पर पंटक दिया। फिर भी तमाम लड़कों ने मिलकर 
राष्ट्रीय कणडा फहराया । इसके बाद शाम को छोटे लड़कों ने ४-४ कौ: 
पंक्तियों में माँधी के फोर्टों तथा तिरंगे मण्डे का एक जुलूस निकला | जुलूस 
जब्ब मुकाम पर पहुँचा उस समय २००० हजार से ज्यादा विद्यार्थी उसमें. 
सम्मिल्षित हो गये थे । वे भन्दिर के सामने ही पुलिस द्वारा रोक दिये गये | 
कलक्थर ने जुलूस की ४. मिनिट में तितर बितर हो जाने की आज्ञा दी |. 


[२४४ ] 


अद्रास प्राल्त [ रा, 


््ट है 


लड़के वहाँ से हटने की तैयारी कर ही रहे थे कि पुलिस ने गोली चल्ना दी | 
कई व्यक्ति भगदड़ मे गड़ढों में जा गिरे पर पुलिस ने उन्हें वेरहमी के 
साथ खीचते हुए. अस्पताल गे पहुँचाया | कई पुलिस बालों पर पत्थर भी 
फेंके गये | इस पर पुलिश्ष इन्स्पेक्र ने आकर दुबाग गोली चाज 
करवाया । 

दूसरे दिन कालेज का सायबान पुलिस ने जलाकर खाक कर दिया आर 
तमाम लड़के गिरफ्तार कर लिये गये । 


देन हे में आन्दालन की लथागकना 


ठेनाली गन्तूर जिले के हृदय स्थान पर हियित है। आजादी की लड़ाई 
में टेनाली हमेशा ही आगे रही दे । ११ झआारत १६४२ का गस्तृर जिले के 
तमाम नेता बम्बर से लोट कर आये ओर उन्होंने गाँवी जी के सन्देश 
“करों था मरो!! तथा “भारत छोड़ो? प्रस्ताव का अर्थ जनता को समझाया 
नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में १९ आगस्त को गन्तूर जिक्के में हृड़ताव 
मनाई गई | लड़के भी स्कूलों से बाहर निकल आये | एक छोटा सा जुलूस 
जिसमे ज्यादातर स्कूली विद्यार्थी दी थे नारे लगाते हुए मुछ्य सड़कों पर से 
गुजरे | इसके बाद वे स्टेशन पर पहुँचे झोर सारा स्टेशब अपने कब्जे से 
ले जिया बुकिंग कवकों को निकल्न जाने के लिये कहा गया'। स्टेशन मास्यर 
तथा अन्य कक भिकराज् कर बाहर कर दिये गये। रेचवे पुन्निस से अपना 
बिहला रब कर चलते जाने को कह दिया गया । विद्यार्वियों को श्राज्याओं की 
स्टेशन के किसी मी व्यक्ति ने अवहेलना नहीं की। उन चीस वर्ष से भी 
कम उम्र' के विज्ञार्थियों ने स्टेशन वालों से पूरा स्टेशन खाली करा लिया । 
एसके बाद विद्यार्थियों पर महत्वपूर्ण वस्तु की बर्बाद कर दिया। स्पेन्सर के 
रिफ्र शमेन्ट रूप की तमाम शराब की बोतलें फोद डाली। टेल्लीफोन आदि 
चूर चूर कर दिये गये | टेल्ीग्राफ के तार काठ दिये गये। स्टेशन के पास 
की एक इमारत घावकेंट छिड़कर जला दी गहे। टिकिंट और नगदी जो' 
भी हाथ आया सभी आग में फोंक दिया गया। विद्यार्थियों ने नोटों के 
बन्डल तक जलाकर राख कर दिये। शीक्ष ही आग से थारा स्टेशन जल 
उठा | उसी समय मद्रास की तरफ से एक पेसेश्लर गाड़ी आ रही थी।. 
उसे गिगनल नहीं दिया गया इसलिये वह रेलवे की सीमा से बाहर ही खड़ी 
हो गई । उस गाड़ी के ड्ायबर, गाड , यात्री तथा कुछ यूरोपायनों को उसमें 
'से बाहर निकाल कर गाड़ी जला दी गई | 


[ २५६ | 


भद्रास आर्त | [ श्युक 


हर भ्डच्हाहा फाड हम पल मी ढ़» 


इसके बाद थककर भोजन करने के लिये विद्यार्थी तितर बितर हो गये | 
लैकिन रेलगाड़ी में शाग लग जाने से भीड़ बढ़ती ही चली गई | इत दृश्य 
को देखकर ऐसा प्रतीत होने लगा कि कुछ समय के लिये गन्दूर जिले में 
से अंग्रेजी दुकूपत लोप गई है। कुछ समय के लिये तो बिलकुल ऐसा ही 
लगता था कि गन्तूर में अंग्रेजी शासन ठप होगया है। कुछु सम्रग तक वहां 
के अभिकारियों ने गन्तूर | खबर भेजने की चेष्टा की पर टेलीफोन तथा 
देल्लीआफ आदि के सभी साधन बेकार कर दिये गये थे । एसा ज्ञात हुआ है 
कि गन्तूर में ख़बर बिजली घर के जरिये भेजी गई क्योंकि आन्दोलकों मे वर्हा' 
हमला नहीं किया था । 

१२९ बजे के लगभग हथियारों से मरी सोटर तथा सेनिकों को लेकर 
जिला मजिस्ट्र ८ झोर जिला सुपरिन्टेन्डेग्ट पुलिस घथ्ता स्थल पर उतरे। 
उन्हें देखने के लिये जनता दोड़ी हुई गई। जिला भज्िष्ट्रोट ने उन्हें हट 
जाने के लिये कहा पर वहाँ से कोई दिला तक नहीं । ह 

इस पर जिल्ला मजिस्ट्रंट ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि गोली चलाई 
जायेगी | इस पर भो जनता शान्ति के साथ खड़ी रहां। आखिर पुलिम 
मे अपनो बन्दुके उठाई और भरता शुरू किया। जतता यह सब देख 
शी थी पर शान्ति के साथ खड़ी रही, एक इश्च भी पीछे नहीं हटी। जिला 
मजिस्ट्रेट ने आखिर गोली चलाने का हुक्म दिया। सब से पहिले जिला 
पुपरिन्टेग्डन्ट पुलिस ने ही गोली चलाई । ५ व्यक्ति वहीं मर गये | १ बाद 
में जख्मों की गंभीरता के कारण मरे और ५ व्यक्तियों को गहरे जख्म आये | 
पुलिस सुपरिन्टेन्डेण्ट ने एक युवक को कड़क कर कहां कि “हट जाओ बरना 
गौली का निशाना बना दिये जाझओंगे? | इस पर लड़का सीमाताव कर 
और आगे बढ़ गया और कहने लगा --“अच्छा, मुझे गोली मार दो”? 
सुपरिम्टेन्डेन्ट ने गोली मार दी और लड़का वहीं शहोद हो गया इस गौली 
काशड़ में एक एडवोकेट भी मारा गया जो जिला मजिस्ट्ूट के पास से 
जनता को वितर-बितर द्वो जाने के लिये समझाने को लौट रहा था । 
अटनास्थल पर हाह्मकार मचा हुआ था। वह दृश्य लोगों से देखा तक 

१७ फाछ हर 


चख + हे 


प्प८ | [ अगस्त सन 'छर का बिप्लद 


नहीं जा सका | घायलों ओर मृतकों को संभालने के बजाय अपने बुत 
पर पुलिस को बहुत ही गब था। 

घटना हो जाने के कई महीनो बाद वहाँ गोरी फीज का पद्माव पड़ गया | 
फौज रोजाना पिस्तौल बन्दूकों से शहर में इसलि! गइत लगाती रहती मि; 
लोगों पर आतंक छाया रहे। गन्तूर जिला पूरा फॉज की रहम पर था । 
कई लोगों को महज इस शक पर दह्वी गिरफ़्तार कर लिया गया कि उन्होंने 
ह्टेशन जलाने में सहायता पहुँचाई ह। उन पर स्पेशल थ्रदालत में मामला 
भी चलाया गया। उनमभे से ४ व्यक्तियों ४-४ साल वी सख्त कैद की सजए 
दी गई । 

ठेनाली कस्बे पर ४ लाख रुपये सामुहिक जुर्माना किया गया। भारत- 
बर्ष के किसी भी शहर पर अगस्त आन्दोलन में ज्यादा रकम जुर्माने के 
रूप में किसी से भी वसूल नहीं को गई | श्स जुर्मानें को वसूली में भी कई 
प्रकार के अत्याचार किये गये। लोगों का सामान ओर जागदाद मनभानी' 
कीमतों पर नीलाम कर दा गई । 

तीन सालों से उेनाली १५ अगस्त को शहीद दिवस मनाता रहा है । 
श्स दिन पूरे जिले में हड़ताल होती है और शाम को शहीदों की भाव में 
प्राथना की जाती है । यद्यपि हर साल सरकार लोगों पर अत्याचार ढाता है. 
फिर भी जनता शहीद दिवस तो अवश्य ही यनाती है। १६४५ की १२ 
श्रगस्‍्त को ठेनाली में शद्दीद दिवत मनाया गया और श्री० के० चन्द्रमौलि 
0 प, & ने स्मृति प्रस्तर का उद्घाटन किया | इस शिला पर सभी शहाँदों 
के शुभ नाम व परिचय खुदे हुए हैं। 


कनदक में वीर भहावेबध्पा की शहादत ! 


दिल्ली के निरकुश शासकों ने आन्दोलन को दबाने के लिये दमन 
वी जिन प्रणालियों को अपनी अदूरदर्शिता और शीघम्रता से ग्रपनाया, वही 
दमन जनता को अड़काने में सफल हुआ और इसी दमन की तीब्ता के 
परिमाण से ही आन्दोलन में प्रगति होती चली गई । वरना भारतीय ग्रकृति 
शाबन्त $ बढ़ बिना कारण लड़ने की रुचि से रहित ही है। निहत्यी भारतीय 
जनता दमन के कारण ही शस्त्रों से हैस ब्रिटिश शासन के साथ मुबाबला 
करते को कण्िबद्ध द्वो गई। कुछ राजनीतिकों का यह खबाल था कि 
आन्दोलन की शुरूआत काँग्रेस ने ही की है। पर यह बात प्रमाणों द्वारा, 
सिक्ष हो चुका है कि कांग्रेस ने कभी भी आन्दोलन का श्री गरणंश नहीं 
किया । आन्दोलन की शुस्तात शान्त और अहिसावादी दुबकों पर 
अत्याचार करने से ही आरम्भ हुई | व्यापारी, बेंकर पूंजीपति तथा कानूनी 
व्यक्ति ( वकील आदि ) इस आन्दोलन से दूर ही रहे। लेकिन बम्बई 
आर क्नाथिक में लोग अपनी भरजी से ही आन्दोलन में शामित्र हुए | 

कई अफीसयों ने तो आन्दोल्लन को अपनी तरक्की का साधन ही माना । 
शीचते थे कि जितना ज्यादा सख्ता से दमन किया जायेगा और जितना 
ज़्यादा गिरफतारियाँ की जायेगी उतनी ही जल्दी उन्हें तरक्की का मौका 
प्िल्ेगा | और सच तो यह है. कि उनका सोचना गलत नहीं था। इसीलिये 
कई ध्यक्तियों को बिना कारण ही रस्सियों से बाँध लिया गया। उनके 
मित्रों रिश्तेदारों ने प्राथनाएँ भी कीं पर उन्हें किसी तरह भी मुक्त नहीं 
किया गया । नतीजा यह हुआ कि मभद्वास प्रान्त के दीगर २५ जिले 
आऔसतन हर जिल्ले भें से १९-१३ नजर बन्दों पर गयव॑ कर सकते हैं वहाँ 
मेलारी जिला, जो कभी भी अपराधियों का केंद्र नहीं रहा, इस बात का 
जब कर सकता है कि उस जिले में ६४ ऐसे व्यक्ति मिले जो ब्रिटिश हुकूमत 


[ शृ६ ] 


२६० | [ श्रासत सन ?४९ की लिप्त 


बह हह्च्ट डा 35 धन ट पु बम | ] 


के लिये सयानक खतरा माने गये ध्रयंकर दमन और अन्धाधुन्ध गिरफृतारियाँ 
खाली नहीं गईं । जिले के तीन पुलिस इन्स्पेक्टरों की २४) रु० माइवार 
सतनख्वाहें इसीलिए बढ़ाई गई' क्रि उन्होंने आन्दोलन को कुचल देने में 
जबरदस्त योग्यता और होशियारी का परिचय दिया है। एक जिला! 
सुपरिम्टेन्डेन्ट पुलिस, जिसने ग्रान्दोलन में थोड़ी दया से काम लिया, परदे 

दसरे जिले में तब्दील कर दिया गया | 

गैर सरकारी सिपोर्टो तथा सरकारी रिपोट! के अनुसार बम्बई कतार्थिक 
में आनदालन बहुत ही तीज्र रहा। जा लोग भूमिगत रह कर काम कर स्ड्े 
आ, उनकी गिरफतारी तथा उनकी सूचना भर के लिये हजारों रुपये ख्च 
किये गये। आन्दाज्ञन के कारण करताटक के कई भागों में महोवां तक 
ब्रिटिश हकृमत का नामों निशान तक नहीं रहा | 

करमाटक में लोगों को मामलों की सुनवाई के लिये २-१ बाल बढ 
हवालातों में रखा गया । जितने भी मामले श्रदालतों में चलाये गये उनेें 
से अधिकाँश में अपराधों सुक्त कर दिये गये या मामले आअदम सुबूंत अं 
खारिज हो गये | 

कर्नीटक् को अपने सबसे महान शहोद योद्धा महादेवप्पा पर जर्व है १ 
के अब उसका सुन्दर स्पारक उठाने की चेष्टा कर हैं। यहादेवप्पा माती 
बेनूर का रहने बाला वांर था| मोती बेनूर घारवाड़ जिले में है। मढ़ावव्था 
ने सावरमती आजम में शिक्षा ग्रहण की थी। ये मद्ात्मा गाँधी के कहर 
अनुयायी ये । महात्मा जी के साथ महादेवप्या डॉडी यात्रा १६३० में 
विद्यमान थे। “करों या मरो” के सन्देश को आवारभूत सिद्धान्त मानकर 
महादेवप्पा दिल से आन्दोलन में कूद पढ़े। १ अप्रेत १६४३ की अपने 
दो साथियों के साथ वे पुलिस की गोली से शहीद हुए। 


कीथअब हुए के एक हेडसास्टर का स्वतंत्रता संग्रा् 
में अभोशखा भाग !!! 


मि० ४. श्री निवास अयंगर सबजन दवाई स्कूल पीलामेंदू कौयमबदट्र 
के हेड माह्यर हैं। उन्होंने हेड मास्टर होते हुए साहस के साथ स्वतंत्रता 
संग्राम भें भाग लिया था। निम्न लिखित ब्योरा उन्होंने अपनी कल्लम से 
लिखा है | वह इस ग्रकार है-- 

“क्रेरा स्वतंत्रता के युद्ध में भाग लेना सिफ यहीं तक सीमित है कि सरकार 
जे ग्रेस में जो एकदम भूठे वक्तव्य, कॉग्रेस को निंदित व अपमानित करने 
के लिये छुपाये, उनकी वास्तविकता जनता के थआागे रख दूँ | यह सभी को 
जात है कि उन दिनों पन्नों में, यहां तक कि राष्ट्रीय पत्रों म॑ सी श्रान्दोलन 
पर कुछ लिखना व छाप देना भयंकर कार्य था ।? 

अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी की ऐविद्दासिक बंठक के कुछ दिल. 
पूव अर्थात्‌ ८ अगस्त के पूव, मेने अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी से समा- 
चार पन्नों के जरिये प्राथना की थी कि दया करके प्रस्ताव में से “भारत छोड़ो'? 
प्रस्ताव छोड़ दिया जाय | ओर महरबानी करके इस “भारत छोड़ो” प्रस्ताव 
से विशार्थियों को दूर ही रखा जावे। इस अपील में मैंने इस प्रश्न के सभी 
महलुओं पर विचार प्रकाशित किये थे | इन्डो ब्रिटिश कामन वेल्थ की जबर- 
दस्त ग्रतिभिधि मिसेज बीसेन्ट ने कहा है--कि वह भारतवष की उच्छे खत 
शोर अस्त व्यस्त दशा में देखना बहुत ही पसन्द करती हैं बमिस्वत 
कि वह पशाये शासकों के हाथ में निर्माल्य बना रहे ।” 

यद्यपि मैंने उक्त प्रस्ताव के अस्थीकार करने के लिये प्रार्थना की थी 
फिर भी यह अवश्य ही दिग्देशित कर दिया था कि ' भारत छूोड़ों? प्रस्ताव 
चाहे निराशा जन्म और क्रोध के आवेश में तेयार किया गया प्रस्ताव ही है 
किन्तु यह औयुत ओऔनिंवास शास्त्री जी के १६३० वाले प्रस्ताव “भार को 
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अपने भाग्य पर छोड़ो, और जो ले जा सको लेकर चलते बनो” का ही 
संशोधित और परिवर्तित सूत्र रूप है | इस प्रकार मैंने अपने मत की मनी- 
बेश्ञानिक पुष्टि भी की थी |? 

१६४२ की सितम्बर में मुझे च्चिल की भारतीय पालिसी पर भी एक 
बक्तव्य ध्रकाशित कराने को बाध्य होना पडा था। जिसमें मैंने लिखा था 
कि “चचिल की स्योच से यह स्पष्ट है कि युद्धो तर पुनर्निर्माण समस्या और 
भारतीय समस्या को समझने की उनमें योग्यता नहीं है।” इसका पुष्टि 
के जिये मैंने १९२३ की ॥. 0. एछ!! की ज्वलंत राग सी वेश को थी 
कि  एमरी और चचिल को किसी किस्म के ऐसे स्थान पर रुखना चाहिये 
अहाँ कि मानवी जीवन से खिलवाड़ करने के बजाय शान्ति से अपने 
दिन बिताये।” , 

४१९४२ की सितम्बर की पालियामैन्ट की बहत में हाउस आफ कामन्स 
में भाषण करते हुए एमरी ने कहद्दा था कि “गाँधी जी ने सशस्त्र क्रान्ति की 
चुनीतों दी है। मि० मेकस्टन के रोकने पर एमरी ने पुनः कहा कि गाँधी 
जी ने स्वयं ही अपने पत्र में यह वक्तब्य अपने हाथों लिखकर प्रकाशित 
करवाया है |! १६४२ ९८ जूम के “हरिज्नन”? में से आवश्यक उद्धरण 
पेश करते हुए मैंने साबित किया था कि कल्पना की किसी भी सीमा से 
प्रवेश करते हुए गाँधी जी के चक्तव्यों का यह श्र्थ कदापि नहीं हो सकता 
कि वे हिंतात्मक क्रान्ति की चुनौती दे रहे हैं। मेंने “हरिजन” में से एमरी: 
ओर क्रिप्त के हाउस आफ कामन्स में दिये गये गये सितम्बर श६७२ के 
वक्तब्यों द्वारा महू भी साबित किया कि गाँधों जी के बीच में पड़ने से ही 
क्रिप्स प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये गये |?? ह 

#पिताबर १६४२ में काउन्सिल आफ स्टेट के अ्रध्यकज्ञ की हैसियल 
से सरकार की पालिसी की पुष्दि करते हुए सर महम्मद उसमान ने कहा था 
कि “हमें च्चिल्ल का धन्यवाद स्वीकार करना चाहिये कि उन्हें यह कह 
तम सत्य घोषित कर देने की कृपा की, कि काँग्रेस समस्त भारत का प्रक्ति 
मिधित्व नहीं करती और यह पंजी पतियों और धनियों द्वारा पोषित पार्टी 
सात्र हे ।? डगलस रोड की? 0, 7?709॥90॥ ७6 7007 का एक 
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उद्धरण भी मेने प्रकाशित करवाया था कि “ब्रिटेन के शासक जो सरकारी 
झोहदों तथा उसी के समान ऊँची जगहों पर काय कर रहे हैं उनमें से दो 
बार ही ऐसे हैं जो लन्दन के प्रसिद्ध पब्जिक स्कूलों में पढे हों। प्रायः सभी 
'की शिक्षा ऐसे दकियानूस स्कूलों मे हुई है जिनके सदायकों और संस्थापक्रों 
को ध्येय ही यह था कि विशेष धन सम्पन्न अ्योग्य व्यक्ति को ही उँनी 
जग़हें दी जाँय और योग्यतम निर्धन व्यक्ति को शासन चक्र मैं घुसने ही 
नहीं दिया जाय |?” 

“मरी के इंडिया आफिस को तौड़ देने की नेक माँग का उत्तर देते 
हुए मैने “प्रसिद्ध नाइल्‍टीन” के १६१५ वाले मैमोरेग्डम का हवाला देते 

ए बताया था कि “ताइसराय की एकक्‍्ज़ीक्यूटिव काउंसिल के भारतीय 
मेम्बरों का चुनाव वॉयसरायथ की लेजिस्लेटिव काउं सल में से ही किया जाना 
चाहिये।” आगे चलकर गने काउंगिल आफ स्टेट में दिये गये सर 
जोगेद्रापिह के भाषण की सत्यता का भी पढ़ा फाश किया था |) सर जोगेग्द्र 
सिंह ने कहा था कि “ला्3 लह्लिनतिथगों ने एज़ज़ीक्यूटिव काउंसिल में 
जबरदस्त भारतीय बहुमत का सम्पादन कर लिया है जब कि जबरदस्त 

रदल्ी जान मोर ले एक भी भारतीय का तैनात नहीं कर सके ।” इसका 
उतर देते हुए मैंने अ्रधिकारपूर्ण स्रोतों द्वारा यह प्रकाशित किया था कि 
“गोरे ने तो एक्जी क्यूटिव काउंसिल में ल्ाड सिन्हा को नियुक्त किया था 
शोर मि० जोगेख्द्रधिह के तथ्य निपू ल् हैं ।” 

८ १६४३ की दिप्तम्बर में खिल द्वारा दिये गये भाण्ण की शोर मेंने 
बयान आवर्षित किया था जिसमे चन्िल ने कहां था कि “गाँधी जी तथा 
वसरे प्रमुख नेता जब तक आन्दोलन खत्म नहीं हो जाता तब तक हामि 
प्रद पथ से दर ही रखे जायेंगे इसका उत्तर देते हुए मैंने लिखा था 
कि चर्चिल को अपने समय शब्दों को पूरा करने का श्रव समय आ गया है 
क्योंकि खुद घचिल ने ही हाउस आफ कामन्8 में कहा कि अ्रव आन्दोलन ' 
खत्म ही छुका है ।! 

काँग्रेस ने अपने बलिदान ओर निस्वाथ सेवा के भरपूर इतिहास हार 
जुद्धि सम्पन्न जनता में अपूर्व जाशति पैदा कर दी है। ऐसी अ्रधिकारी एंव 
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योग्य तम संस्था को इस समय अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना 
साहिये। महज रचनात्मक कायक्रम से तो देश की उन्नति रती भर भी 
भही होंगी और साथ ही पालिमैन्यरी प्रोग्राम भी इसे जबरदस्त खतरे हें 
डाल देगा। शिमला कान्फरेन्तस के आर्म्म में ही मैंने पंडित जवाहरलाल 
नेहरू को तार दिया था “प्रार्थना करता हूँ कि रचनात्मक राजनीतिशता 
का परिचय देते हुए शासन की बागडोर को संभालिये । भारत फिर भूल न 
कर जाय |”? 

“परमात्मा काँग्रेस को शक्ति दे कि वह ऐसे खतरनाक समय में भारठ' 
के भाग्य का वास्तविक निणय हा करे ।” 


दक्षिण के अन्य स्थान 


मैसूर रियासत में शक्गुरप्पा की शहादत ? 


१६१६ से लेकर आज तक गैसोर रियासत ने हमेशा ही स्वतंत्रता की 
लड़ाई में आश्वर्य जनक भाग लिया है | दूसरी कोई भी भारतीय रियारुत 
इस बात का दावा नहीं कर सकती, न इसका गाव ही कर सकती है। १६४२ 
में जब विश्व की सर्वोच्च चेतन शक्ति मय अपने सहायकों के जेल्ल में 
बन्द कर दी गई, तब भारत के दूसरे भागों की तरह यहां के विद्यार्थियों ने 
सरकार के जुल्म और ज्यादतियों के विरुद्ध सिर ऊंचा किया। १६४९५ का 
बष युवकों के वास्तविक अवसर का ही समय था। 

मैसूर रियासत के तमाम स्कूल और कालेजों का बायकांट हो गया। 
६० दिन तक बराबर हड़ताल सफलता पूर्वक जारी रही | इसी बीच ५००: 
विद्यार्थी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिये। उनमें से ३०० मैसूर सिटी जेल में 
रखे गये | शंकरप्या उनमे से एक था | | ' 

क्ैकिम पत्थर की दीवारों को ही जेल नहीं कहा जा सकता। जेल की 
चहारदीवारियों में खतंत्र आत्मा आबद्ध नहीं हुआ करती। वरन बन्धन के 
कारण और भी उत्तेजित श्रीर उन्नत एवं पूत हो जाती है| इस उत्त जन! 
को सरकार भज्षा केरों बरदाइत कर सकती थी ? जेह् में विद्यार्थियों ने हड़ताल 
करने का निश्चय किया । | 

विद्यार्थियों ने २७ अ्क्टोबर की आधी रात को हड़ताल आरम्भ कर दी । 
इस पर ४५० पुलिस के जवान लाठियों और बन्ूकों को लेकर अिंसक 
३०० विश्ार्थियों पर चढ़ आये । जिस वउ्ज्ञाक में ये ३०० निहत्थे विद्यार्थी थे." 
बह ज्ेबफल भें १ फरलांग से ज्यादा नहीं था | ठोक श्राधी रात का छुनसाक 
वक्त था श्र हमला ४५ मिनिट जारी रहा । 


[२६५ | 


२६६ | 


[ अगात सन !४० का विप्लच 
उनमें से ७२ व्यक्तियों को अस्पताल भेजा गया। उन सब में शंकरप्पा[ 
'हीं। सबसे ज्यादा घायल हुआ था | वह ऊँचा ओर हमेशा हंसमुख, सुन्दर 
ओर बलिष्ट, मितमाघी और अथक परिश्र मो था। शंकरप्पा को देखकर 
स्पाट्न वीर की यार आ जाती है | इस माजरा के हो जाने पर भी एक मी 
शब्द उसकी जबान से नहीं निकला | एक भी शिकायत उसने किसी की 
नहीं की । आधे का तो उसके चेहरे पर चिन्ह भी नहीं था । 

बेहद जख्मी हो जाने पर वूमरे ही दिन उते अस्पताल में भरती कर 
दिया गया । जिस समय उसे सरट्र चर पर रख कर अस्पताल भेजा रहा था, 
उस समय भी वह मुस्करा रह था। वह मुस्कराहट एक सत्याग्रह का सुस्करा- 
- हट थी उसके & घन्ठे बाद ही वह चल बच्चा । 

उसके मरने के साथ ही स्वतंत्रता के संग्राम में मैसूर रियासत की मोहर 
खग गई। स्वर्तत्रता के दुर्ग में ऐसी हजारों हड़ियों की नींब देना ही पढ़ती 
है और पानी की जगह नोंब को रक्त से सींचना पड़ता है । 

उसकी सूत्यु के बाद विद्याथथियों की कई संस्याएँ श्रनुशासित ढल्छ पर्‌ 
जुलीं । और आज बहादुर शहीद शंकरप्पा की प्रेरणा से दिन वूनी और 
'त चौगुनी फल फूल रही हैं । 


कोल्हापुर और सझिस्ज का स्वाधीनता के 
संग्राम में शहत्वगवृर्ण भाग 


१ - कोल्हापुर 

महात्मा गाँवी तथा दूमरे नेताओं की गिरफ़्तारी का समाचार ज्यों हो 
झोल्हापुर पहुँचा त्योह। तमाम जनता ने एक दम हड़ताल कर दी। नेताओं 
जी गिरफतारा के विरोध थे कई समाएँ ओर जुलूस निकाले गये। हजारों 

- झड़कों और मजदूरों ने समाओं में बढ़े ही उत्साह के साथ भाग लिया । 
२०००० व्यक्तियों की सभा में कोल्हापुर की स्टेट पीपदत कान्फरेन्स ने 
१३ झगरुण १६४१ का जिम्मेदाराना दुकुमत को शौघ हाँ मगि की | इस 
घीपणा के २४ बन्‍्दे वे श्रन्दर ही प्रजापरिषर के प्रवान माधबराव बाग़ल 
» और २० अन्य कार्यकर्ता फीरन ही गिरफ्तार कर लिये गये इसके अवावां 
कई विद्याधियों की गिरफ्तारी के भो बारन्द जारी हो गये। इसके अजावा 
गाँवों ओर शहर मे. बराबर जुलूस और राभाएँ होती ही रहीं | इसके बाद 
एक डप्यूटेशन कोल्डापुर की महारानी से भी शीघ्र ही मिला और महारानी 
की बताया गया कि जनता के प्षिपुद्‌ जिम्मेदाराना हुकूमत कर दी जाने | 
लेकिन महारानी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रजा परिषद की काय 
कारिणी ने इसके परिणाम स्वर १८ अक्ट बर १६४२ को यह निमुचय 
किया कि स्वाधीनता का संग्राम आरम्ध किया जाथ । विद्यार्थियों की भो 
अजय परिषद को पूरी सहायता प्राप्त थी | ५० वउ्यक्तियों ने आन्दोलन 
ह[रम्भ कर दिया । ज्योहों यह आन्दोलन ग्रारम्म हुआ कि कोहहापुर की 
- सरकार ने जुलूसों तथा सभाओं पर प्रतिबन्ध लगा दिये । इस तरह के 
: मामलों की सुनवाई के लिये स्पेशल अदालत भी तैनात कर दी | किन्तु 
' ब्रिटिश भारत भें जब इस तरह की अदाह्तें नाजायज़ करार दा गई तो 
औब्हापुर में भी यह अदालत बन्द कर दी गईं। इस अदालत के बन्द होते 


३७ | 
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जे 


ही श्यासत ने कई सेशन को बढ़ा दिये और कई स्पेशन झोर एडिशनल 


जज बढ़ा दिये गये | इस पर परिषद की और से कई पत्रक प्रकाशित किये. 
गये | अधिकारियों ने विद्यार्थियों की गैर हाजिरी पर भी प्रतिबन्ध लगा दिये :. 
खोर पन्नों पर भी रोक हो गई । ह 
२६ घौकियों, ४ बंगलों, दो सरकारी दफ़्तरों, तीन रेलवे स्टेशनों, तीन 
पोस्ट आफिसों पर भी हमले हुए । ४ जगह टेलीग्राफ़ के तार भी काट डाले 
गये । ६ डाकियों वे थेले लूट लिये गये। तीन मेल गाड़ियों और तोन 
स्कुलों पर भी हमले हुए | भूत पूष. बग्बई के गवनर सरलेगली बिल्मन 
की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया । ८ बम्ब के घढ़ाके हुए। गारगोर्ी . 
खजाना और बरमी खजाना मां लूट लिया गया । इस तरह पर ध्राथः १०८ 
घटनाएँ भिन्न भिन्न प्रकार के अपराधों का हुई | जिनमें प्रायः ३४० व्यत्ति- 
कोल्हापुर के विभिन्न ग्रामों से गिरफ़्तार किये गये। पाट्य कुड़ी, बीढ़,. 
संगाँव, नीमशीर गाँव, बसागेड, तवान्दालग, कोरोची, तलन्डरीे, बाड़ गाँद 
आदि से कुल मिलाकर ४४५००) रुपया बतोर रामुहिक जुर्माने के बल * 
किया गया । से गाँव पर पुलिस गेतात कर दी गई । से गाँव की जनता ने 
हिन के पूरा प्रवाश में हं। पुलिस पर घावा बोल दिया ओर उनवी बन्दूके 
और ड्रंस लूट लिये इस जुर्म में लोगों को ५ से लेकर १५ वर्ष तक की 
सख्त सज़ा दी गई । १६४४ के द्रिम्बर आखीर तक ३०० काय कर्ता ' 
जेल में थे, उनमें से कुछ श्रभी मुक्त हुए है। अगस्त १६४२ से लेकर 
१६४४ तक ब्रायः १००० व्यक्ति सब मिलाकर ८० ग्रामों में से गिरफ्तार 
किये गये थे । कुछ राजनीतिक कैदी जेल तोड़ कर भी भाग गये | पमि० 
श्तनरप्पा कुंमहार .3, 8 जो कोल्हापुर को प्रजा परिषद के जनरल सेककटरी' 
वे अगस्त १६४२ से ही फरार हैं। उनकी गिरफ़्तारी के लिये २० ००) स० 
का इनाम घोषित किया गया है। उनकी जायदाद भी जब्म कर ली गई 
है | आन्दोलन के आरम्भ होने के साथ ही २०० से ज्यादा व्यक्ति फ़रार हो 
चुके हैं | कोव्हापुर की स्वघीनता की छाड़ाई में २३० राजनीतिक जुर्म हुए... 
१००० व्यक्ति गिरफ़्तार हुए श्र ३५२ व्यक्तियों को सजाएँ दी गई ॥ 
सरकार का सब मिल्लाकर ८१७६७ र० की लागत का नुकसान हुआ।॥ 
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गरआर का व्यक्तिगत रूप से लोगों पर किया हुआ जुर्माना बीस हजार 
उ्पये के करीब बकाया रहे गया। कुत् मिलाकर १०० घटनाएँ ल्वूट मार, 
वोड़ फोड़ आदि की हुई | 

» , कोल्हापुर रियासत में १६ नवयुवक्तों को स्वाधीनता के संग्राम में मोत 

पी सजा दी गई । उनके नाम इस प्रकार हैं-- 

१--मि० *. 3. स्वामी काशी । 
२--मि० पं. 9. ब्क, कलनाकवाड़ी । 
३ -मि० , हि. सरमल, मूरणुद । 
४ --मि० जाबदे बलवनन्‍्त, जादरत | 
| मि० मल्लप्पा चौगले, चिखाली । 
&६--मि० शंकर इंगले, काप्शी | 
७ प्ि० !?. ॥५0. सलुन्खे, खाड़ कल्ाट | 
द--+भि० ५. ॥ पाठिल, इचल करजी। 
' ६--भि० बिन्दु नारायण कुल क्णी, सतनल । 
“१०--मि० ए.च० बनाड़े, चिल्ाला | 
११ --पमि० सरभिंद परीत, अकोल । 
2२ -मि० शंकर पीतदार, हूपरी । 
2१--प्रि० मारुती अगलवे, कुरली | 
१४--+मि० कल्षप्पा मुतनाले, निपानी । 
१५--मि० निवरिती अधूरकर, कोल्हापुर | 
१६--मि ० 5. 9) सुतार; अलादे । 
२ झिश्ज | 
जब ८; अगस्त २१६४२ को सभी नेता अ्रचानक गिरफ़तार कर लिये गये 
तो मिरज में पूर्ण हड़ताल हो गई | स्कूल्स ओर कालेज बन्द ही गये। 
'डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने समाओ्रों और जुलूमों पर प्रतिबन्ध लगा दिये। मिरज 
इठेट पीपवत कास्परेन्स के अध्यक्ष मि० चाव दस पाटिल ने मिरज सीनियर 
के शासक से छापने सम्बन्ध बिटिश सरकार से विंड्छेद करने और शीम ही 
- राज्य में जनता का शासन घोषित करने क्री प्रा्भता ही. दस प्रार्थवा-का 


२७० ] [ अगश्त सन ४२ का विप्लाद 
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शासक पर क्या प्रभाव होना था / जब शारक ने काई भा उत्तर नहीं दिया तब 
प्रजा परिषद ने सवज्ञा आन्दोलन जारी करत की घोषण के बाद २२ 
आगस्त १६४२ को दज्षिणी रियासतों के स्टेट पीपद्स कान्फरेन्स के जनरल 
सैक्रेटरी तथा पुराने मंजे हुए राजनीतिज्ञ मि० 9. ५४. शिखरे तथा गि० < 
(). &. पाटील गिरफ्तार कर लिये गये। इसके बाद श्रामती शेरे तथा 
नरहरि शिराल कर भी नजर बन्द कर दिये गये। इसके बाद मि० मांधवराव 
कुलकर्णी, मि० एस० ए० चिबटे, मि० ७. ५, लखाटे मिरज से व मि८- 
रामभाऊक सुत्तार, भि० एस० जी० सावन्ट, हुले, शह्लर घमने, भुपाल माली 
आदि कुल १० कार्यकर्ता मालर्गाव से गिश्फतार कर लिये गये। इन 
नेताशों की गिरफ्तारी के बाद मिरज की स्टट पीपद्रा कान्फरेन्श और मिस्ज 
सरकार मे समभोता हुआ | मिरज सरकार एक कमेटी नियुक्त कर देने पर 
राजी हो गई । जिसका काय यह था कि बह मिरज रियासत की जनता के: 
हता्थ एक विधान का मसोदा तैयार करें। लेकिन प्रजापरिपद का बह 
कहना था कि पहिल्ले ब्रिटिश सरकार से रियासत को सम्बन्ध विच्छेद कर 
ज्ेना चाहिये। न 

इस अ्रस्थायी सममोते के परिणाम स्वरूप मि० )$. ५. शखतारे के 
सिवाय सभा व्यक्ति मुक्त कर दिये गये। मि० शिखारे जिनको नज़र बन्द 
ही रखा गया था, उन्होंने मिरल सिटीजेल में १४ दिन के उपवास की 
घोषणा कर दी। मि० शिखारे ने शासक से दो माँगें की थीं. -- 

१--भूखों और निधनों के लिये अनाज सस्ता कर दिया जावे । 

२--कस तनख्वाह् पाने वाले सरकारी नौकरों को मंहगाई का भत्ता 
देया जावे। ह ' 

सरकार ने मि० शिखारे की इन दोनों माँगों को ठुकरा दिया | किन्तु. 
कुछ दही भद्दीमों बाद सरकारी नौकरों को मंहगाई का मत्ता स्वीकार करू 
दिया। इसके बाद ही शिखारे को मिरज से मासिक जेल में भेज दिया 
गया । और वहाँ से छु महीने बाद उन्हें छोड़ दिया गया । 

मि० राम्माकू सुतार बरसी लाइट रेलवे को जलाने के अभियोग में 
कड़े गये थे, श्लोर देजा दो जाने से कराज जेल में भर गये । मि० दाममवे,, 
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आड़वे, देसाई और पाटिल डिग्रास मेल बाग के लूटने के मामले में गिरफतार' 
हुए थे। श्र बे चारों पैरोल पर छोड़ दिये गये हैं। मि० व. 2: पार्यज्ष 
बम्बई में गिरफ्तार हुए और उनको ३ महीने का दरड व २५) रू० जुर्माना 
हुआ | मि० (). 2. पार्टी को मिरज रेलवे पुलिस ने दुबारा गिरफतार 
'कर लिया किस्तु उनके विरुद्ध कोई भी सुबूत न मिलने से उन्हें करीब 
१ भाह बाद छोड़ दिया गया | मि० उ- ॥0 पाटील की कुपवाड़ की तमास 
जायदाद जब्य कर लीं गई। मि० भाऊ विरोजे ओर क्ृष्ण तोदकार जो 
मालगाँव के थे, आज भी फरार हैं। मि० विरोजे का मकान व जायदाद 
सभी सरकार ने जब्त कर लिये। मि० जिराले, यशवन्त कुलकर्णा, नागू 
शिशाल कर आज भी कोल्हापुर जेल में अपनी सजाएँ पूरी कर रहे हैं। 
सालगाँव भें बम भी फूटा। मिरज से मालगाँव जाने आने वाले डाक 
के थैले दो बार लूटे गये। मि० के० सी० आप्टे प्रमुख जरनिल्ट भी 
गिरफ्तार कर लिये गये कित्तु सन पर जो अभियोग लगाया गया था वह 
साबित न हो सका, इसलिये मुक्त कर दिये गये | 


सतारा में एखलिस ने दान में वाजियों को 
भी मात कर दिया | 


तु 


आाध्त की सुबह ही सतारा की जनता को अपने नेताओं को 
पंशरफतारी के समाचार भिल गये। दूसरी जगह तो स्थानीय नेताओं फे 
घर लौथ्मे पर उनकी सलाह से जनताने आन्दोलन में भाग लिया पर 
सतारा में वो ध्यानीय नेताग़ण लौट भी नहीं पाये इसके पूव हो तूफान 
सा आओ गया। सतारा की जनता इसी बात पर वेहद क्र थी कि सरकार 
जे भारतीय नेताओं को समभौता करने तक मौका न देकर धोखे से उन्हें 
गि्रिफ्तार कर किया है। बढिक उनको यह मां शिक्रायत थी कि नेताओं 
की इतना भी अवसर नहीं दिया गया कि ये “भारत छोड़ी” --प्रस्ताव की 
चित व्याख्या ही कर देते। नेताश्रों की गिरफ्तारी युद्ध की जबर दस्त 
चुवो्ता मानी गई और सतारा को जनवा इसका उचित उत्तर देने से पीछे 
कैसे रह सकती थीं ? ११ आगरत के बाद ही स्थानीय नेताओं ने हर गाँव में 
जाकर सभाएँ की ओर जनता ने भी समाश्रों में हज़ारों की संख्या में भाग 
लेकर अपनी पूर्ण स्वीकृति जाहिर क्री । किलोस्कर ब्दर्श के लोहे के कारखाने 
मे जबरदस्त हडताल हो गई । हज़ार कोशिशों के बाद भा कारखाना एक 
महीने के लिए बन्द ही कर देता पड़ा । जब नेतागण बम्बई से लौटे तो 
जनता पागलों की तरह नाना प्रकार के सवाल उनसे करने लगी। 
जनता ने तालुंके की कचहरियों पर शान्त धावा बोला और हर कचहरी 
पर कांग्रेसी कए्डा फहराया गया। सभो जगह अश्रगरुत प्रस्ताव पढ़ा गया। 
एक प्रदर्शन में पुलिस अफतर ने प्रदर्शनकारियों के नेताओं को गिरफ्तार 
कर लिया और भोड़ पर सशस्त्र पुलिस टूट पड़ी | श्री पांइरंग देशमुख पुलिस 
को संगीम से घायल हो गये । जनता पुलिस के इस कुक्ृत्य रो पागल ही 
उठी । देशभुख ने जनता को जोर से कहा --- 
[ २७२ | 


दक्षिण के अध्य स्थान | [ २७३ 


हमारा काम सफल हो गया, हम विजयी हो गये, अरब आप लोग घर 
जाइंये। में जानता हूँ कि इरा समय हम इतने शक्तिशाली हैं कि हम 
गिरफ्तार करनेवालों को भी गिरफ्तार कर सकते है किन्तु हमारा यह उद्देश्य 
' नहीं है। गांधां जी ने हमसे “करो या मरो” यही संदेश कहां है । क्िर 
उन्हने अर्दिता पालन करने पर बहुत ही जोर दिया है। यदि आप हिंसात्मक 
कार्य करेंगे तो महात्मा जा दुखी होंगे । इसलिए आप शान्तिपूबंक घर चले 
आइये |? 

--सभी लोग शान्तिपूवंक अपने अपने घर चले गये । यह कराड़ की 
बात है। इसके बाद पाठन का घावा हुश्मा जो कतई आहितात्मक था । 

2 सितम्बर को तास गाँव के कियानों ने गाँव का कचहरी पर धावा 
बोल दिया । ४ देजार प्रद्शनकारी थे । उस समय सभी जान रहे थे ब्रिटिश 
शासन का अंत हो गया है ओर जनता का राज्य स्थापित द्वोने वाला है । 
सास समय प्रदशनऊारी बेहद सशक्त थे। वे जो चाहते कर सकते थे | किन्तु 
थे जानते थे कि हिंसात्मक कार्य करने से गांधी जी के दिल को दुख होग़ा। 
इसलिये कणडा बादन करके वे लौट गये । 

१५०० आदमियों का जुलूस बाहुज नामक गाँव में निकला । उसके 
जैसा थे भरी परशुराम धर्ग । बे बाढ़ग़ाँव के थे। ३४ वर्ष का यह नंवयुवक 
१६४० में व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिये गांधी जी द्वारा निर्णीत हुआ था किन्तु 

श्वार में किसी अ्रन्तरंग को बीमारी के कारण वे उत्त समय सत्याग्रह नहीं 
र सके थे । 8 पितम्बर को वें बैलगाड़ों द्वारा बाहुच्र गये आर प्रदशन में 
'शुमिल्ल हुए | वे उस समय स्वयं बीमार थे। थोड़ी हो दूरों पर पुलिस में 
जुलूस रोक दिया । धर्गे के हाथ में तिरंगा कणडा था। पुलिस ने गालीवारी 
'की । धर्मों को ३ गोली सीने में लगीं और वे वहीं शहाद हो गये । 
१० सितम्बर को इस्ज्ामपुर मे जनता और पुलिस की मुठभेड़ हो गई । 
शनकारियों के नेता श्री पांडुरंग मास्थर थे। वे वहीं से फरार हो गये हैं 
झौर उनको पक्ड़ने के लिये हजारों का इनाम घोषित हुश्रा है। फरारी के 
'पूब,: मास्टर साहब को एक पुलिस अफसर के सामने बेतों से पीट गया। 
उनकी गिरफ्तारी के लिये भीड़ को तितर बितर कंर देनां पढ़ा । पर जब 
० फा[० 


७७ | [ छागसरुत सन ७० का दि. 


लोग नहीं हटडे तो गोली चाज शुरू कर दिया गया। इी संघ में मास्टर 
साहब गायब हो गये | उस गोलीबारी में किलेस्किर कारखाने के एंजीनियर 
श्री पंडया तथा कब्घूबारा पाटे नामक किसान वहीं मारे गये। कई व्यक्ति 
घायल हुए | इस गोलीकांड' के परिणाम स्वरूप जनता बहुत ही क्रद्ध दो 
गई। इन इस्लामपुर और बाहुज के गोलीकांडों में डढ़ हआर से ज्यादा 
शादमी गिरफ्तार किये गये। सो से भी ज्यादा व्यक्ति फरार घोषित हुए। 
उनकी गिरफपतारी के लिये हजारों के इनाम घोषित किये गये | 


कशाद और बहादुर ताब्लुके को हवालातों भें जनता को जो मुसीयतें व! 
गई बसी ती। शायद नरक में भी नसीब न होंगी। नमक मिलाये पाना में 
 मिगोकर लोगों की ब्रेत मारे जाते थे। इस प्रयोग को शुन्दरा प्रयोग कहा: 
जाता था। धुएं और गर्म पानी का भी प्रयोग जारी रहा। कराद के 
श्री पांडुरंग विष्णु पाटिल पर खुली सड़क में सुन्दरी प्रयोग हुआ । काटेवाड़ी 
के चार बड्धों को एक पंक्ति में वैठाकर उनके सिर पर प्रत्थर की एक शिलाः 
रख दी गई झोर चार लड़कां का इस शिला पर खल्लाथा गया। काठेवाड़ों 
५ ८-८ साल के बच्चों श्री शिवशम कोर्दे तथा श्री गणपत कोर्द की पुशिद- 
ने मारते मारते बेहोश कर दिया | यहाँ सोचने योग्य बात यही कि ये जुल्मः 
उन मराटों पर हुए. जिन्होंने इस महायुद्ध में श्रग्नेजों के दुश्मनों फे छक्के. 
छुड़ा दिये थे । 


सतारा में पुलिस ने जैसे भयानक श्रत्याचार निरप्शाधों पर हुए. बेसे' 
आत्याचार तो सभ्य देशों में कभी सुने भी नहीं गये । बाथ्ली बाला ने हापभे 
एक लेख में बताया था कि पुलिस गाँवों में श्लाधों रात को घुसती और 
फ़रार व्यक्तियों की बहिनों और स्त्रियों को पकढ़ कर ग्रॉब के बाहर जंगल 
में ले जाती। उनके साथ दुब्यवहदरि करती और उनके पतिया' भाई के पते 
बूछुती । उनका सतीत्व तक भी नहीं बच सका | बाइली वाला ने ऐसे ८ 
उदाहरण दिये हूँ जिनमें फ़रार व्यक्तियों की स्त्रियों श्र बहनों पर बलात्कार 
किये गये ये । अ्रम्बक गाँव के फ़रार शी खादेव पटेल को छ्ली श्रीमती 
आम्द्राबाई ने पुलिस अ्फरर के अ्मानुत्रिक अत्याचारों से लब्जित होकर 


इज्िश के शाज्य इथान है [ श्उ्पू 


हो ध तर 5० मच आर पर 


कुए मे कूदने तक का प्यास किया। स्त्रियाँ जब वापिस धर लौग्तीं तो 
इढ से कराइती श्रौर बुरी तरद्द रोती हुई आती थीं । 
सतारा में घुलिस को यदि परिचित अपराधी ही दिखाई दे जाते तो 
जहु उन्हें पीटना आरम्भ बर देती थी। वाट्ली वाला ने चार पाँच ऐसे 
' सदाहरण देकर बताया है कि पाँच व्यक्तियों को मारते मारते पुलिस ने 
झधमरा बर दिया फिर भी पुलिस को उनसे कुछु भी शातव न हो सका | एक 
यक्ति के तो बेहोशी में ही प्राण छूट गये | शेष तीन चार दिन तक करवर्ट 
भी बदल नहीं सके | 
सताश से पुलिस श्रफसर इस कदर नाराज थे कि वहाँ हर गाँव पर 
बीस हजार रुपये तक सामूहिक जुर्माना किया गया | वसूली के लिए सिपाही 
जशोभों या घरों को घेर कर बैठ जाते और घर वालों से कह दिया जाता कि 
उसने भन्‍्टों थे रकभ नहीं दी तो बाहर भी नहीं निकल्ल सकते। देहाती 
भक्ताजी मे पाखाने नहीं होते, तथा ढोरों के लिये चारा भी बाहर से शाना 
ख़रूरी होता ६ पर सनिक किसी को भी बाहर नहीं जाने देते ये। पुलिस 
नें जैवरों को बेचकर रुपया लाने भर की इजजात दी। सुपान गाँव से एक 
भम्डे मे &श हजार रुपये बकसूल किये गये। 
सतारा मे जैसे जुल्म नौकर शाही ने किये बेसे जुल्म सिफ़ संयुक्तप्रान्त 
के कुछ ज़िल्लों मे ही हुए हूँ पर भारत के दूसरे प्रान्तों में सतारा का सानी 
हैं| मित्र सकता । 


सीमाचान्त में एुशनन का दोरदोश ॥! 


सीमाप्रान्त राष्ट्रवादी भारत का प्रहरी है। आम खथाल यह था कि 
नैताओं की गिरफतारी के बाद यह प्रान्त उदासीन ही रहा | किन्तु जेल 
से रिंहा होने के बाद जब सीमान्त गाँधी खान अश्रब्दुल गक्फारखाँ उत्तर 
सारत आये तो उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इपर के लोगों को 
तो सीमाप्रात्त के आन्दोलन के सम्बन्ध में कुछु पता ही नहीं। वलतुतः 
शरकारी सैन्तर की गेहरबानी थी कि शेष भारत की सीमाप्रान्त की सच्ची 
खबरों से वंचित रखा। सीमान्त गाँधी के क्थनानुपार नेताओशों की 
गिरफ्तारी के बाद सीमाप्रान्त के नेताओं ने लोगों को अिसात्मक झान्दोलन 
फरने का आदेश दिया। फलस्वरूप खुदाई खिदमतगार स्वयं सेवकों ने 
अपने नेताशों के नेतृत्व मे सरकारी कचाहरियों और अदालतों पर घरने 
दिये। इसी में ही काफी खुदाई खिदमतगार श्रोर काँग्रेसी नेता गिरफ्तार 
कर लिये | सीमा के लोगाीं का आन्दोलन अन्तिम दम तक शर्दिसात््मक रहा 

धआरतवप' के प्रान्तों में पंजाब ही एक ऐसा प्रान्त था जहाँ १६४२ 
की क्रान्ति का बहुत ही कम प्रभाव पड़ा। वेसे इस प्रास्त में थी काफी 
तादाद में हड़तालें हुई । सीमास्त प्रदेश प्रावः सम्पू्णतवा सुस्लिग प्रांत 
| लेकिन भारतवध के अन्य प्रांतों की अपेक्षा इसकी स्थिति एक दस सिन्नञ 
थी। दूसरे प्रांतों की तरह सरकार ने इस प्रांत में न तो कोई उच्चेजनात्क 
दमन काय ही किये ओर न सामुदिक गिरफ्तारियाँ ही। इसका एक 
कारण तो शायद यह भी हो रहा हो कि सरकार की नजर में इस प्रांव के 
सनिबासी आग के पुतले माने जाते हैं या शायद सरकार लोगों को यद्द 
दिखाने का स्वाँग करती हो कि इस क्ांति से मुसलमान कतई आग हैं # 
लेकिन जब सीमांत प्रदेश में देश में होने वाली घटनाओं की खबर पहुँल्‍वीं 
जो लोगों ने सरकार के विरद्ध कई उत्तेजनात्मक चुनौती से मरे छुआ 
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हा 


ग्रद्शन किये । सरकार ने इन कारबाइयों के दमन के लिये व जनता की 

उत्तेजना को कुचल डालने के लिये गोली व लाठी चाज खुलकर ' 
विये। कई हजार व्यक्ति गिरफूतार कर लिये गये यहाँ तक कि मद्दान 

प्रठाम नेता बादशाह खान को-- जिन्हें भारतीय अब्दुल गफपारखा के 

नाभ से जानते हैं-- पुलिस ने इतना मारा कि वें बुरी तरह घायल हो 
गये ॥ बादशाह खान के प्रति पुलिस के इस व्यवहार ने जनता के दिलों में 

जैसे आग मड़का दी। परन्तु महान आइचय तो इस बात का है कि 

बादशाह खान ने अपने प्रांत की जनता में इतना जबरदस्त अ्रनुशासम 

स्थापित कर दिया है कि भारत के दूसरे प्रांतों की तरह वहाँ कोई भी 

छिसात्पक गदशन नाम लेने तक को भी नहीं होने पाया |?” 





,ननात+ननाननभ तन तनानिजजनना न 
जैन ैरनजीष नितिन ले ननननन नि न तम मे कनपम तन नव कल कमन बन लत.“ 
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दिल्ली शहर हे दशच्चन चूक [| 


दिल्‍ली ब्रिटिश भारत की राजधानी है। अगस्त आन्रोलन में यहाँ को 
जनता ने पूरा-पूरा पा अदा किया। नेताओं की गिरफ्तारी के एक दिल 
बाद दिल्ली की जनता ने अपना विरोध प्रदर्शन करना आरमस्ख किया | 
घंटा घर के पास निहत्थी जनता ने पुलिस की गोलियों का मुकाबला किया ॥ 
१२ आगरत को रेलवे एकाउन्ट्स वक्‍लीमारिंग विभाग का दफ्तर जी पीली 
कोठी के नाम से प्रतिद्ध था, फूंक दिया गया | इनकमटैक्स के दफतर, पोश्ट 
ग्राफिस व रेलवे स्टेशनों को भी भस्म कर दिया गया। जनता का रोष 
दिन दूना -रात चोशुना बढ़ने लगा। स्थिति पुलिस अधिकारियों के कब्जे 
से बाहर हो चुकी थी। इसलिये भोरा पत्टन बुतवाई गई। उसने जो' 
अंबाधुन्ध गोली वर्षा की, उससे समूचा दिल्ली कार थर्रा उठा | शनेक 
काँग्रेस कर्मियों ने फरार रहकर महीनों दिल्‍ली सरकार का मुकाबला किया | 
कितने ही व्यक्ति जेल्ों में डाल दिये गये। दिल्ली की शैेरवी --शीगकी 
सत्यवेवी --को जेल में भेज दिया गया। 


[ रेऊप ] 


१६४२ के विष्शक्ष में जेलों झे भयंकर दमन | 
कैयिडों को कहानी पनकों अबा नी |! 


३, «| 

शजर्ग तिक राजबन्दी औी रामनखन मिश्र से पंजाब सरकार के पास 
आक पत्र भेजा था। यह पत्र ६ अक्टुबर १६४३ को कासूर सब जेज से पंजाब 
के प्रधान मंत्री तथा मंत्रियों के नाम जिखा गया था। पत्र मेंश्रीरामनन्द् 
सेश्र ने बताया कि वह रण अगस्त १६४३ मे कासूर सब जेल में नजर 
बन्द हैं। उन्‍होंने अपया परिचय देते हुए लिखा है कि वह विहार प्रांत के 
डा्गीदाए हैं| तीस इज़ार मे ज्यादा प्रति वर आय-कर देते बनारस के 
वर्तेताग महाराज उनकी बहिन के पुत्र हैं। काशी विद्यापीठ से ग्रेज्यूएंट 
होकर वे ४६ ९घ८् रो कांग्रेस रे शामिल हैं | पहिले वे तथा उनकी पत्नी गांवी 
शाम भें थे। कुछु सगय तक थे बिहार में श्रपना श्राभम चलाते थे। 
व्‌ १६३५७ भ॑ मिश्र जी काँग्रेत योशिलिस्ट पार्टी में सम्मिल्लित हो गये। 
आगस्त आन्दोलन भ॑ गिरफ्तार किया जाकर उन्हें हजारी बाग जेल में रखा 
गया | लेकिन वे वहाँ से श्री जयप्रकाश भारायण के साथ फरार हो गये | 
१४४४ फरवरी तक प्रिश्न जी फरार रहे | उन्हें लाहोर जेल में पद्चिले रखा 
गया था। उन्होंने कासूर जेल से जो पत्र लिखा था उसमे बताया गया है 
कि किस प्रकार उनसे पुन किये जाते थे। इल प्रश्तों का उद्देश्य यह था 
कि किसी भी प्रकार से उनसे कुछ बाते मालूम हों। वे लिखते है--- 
“खुफिया मुभसे काइलवाना चाहती थी , कि सहात्मा गांधों जापानियों के 
समर्थक हैं और कांग्रेस बर्किज्ञ कमोेशी ने & अ्रगस्त १६४५ के पूय ही 
“दिसात्मक श्रान्दोलन करने की योजना तैयार करती थी। इन प्रश्नों के उत्तर 
ने देने का परीशाम यह हुआ कि मुझे सताबा जाने लगा और दुब्यंवहार 
बढ़ गया । सुकसे जब ऐसे ग्रइन किये जाते थे तो मुझ ठोकर मारी जातीं 
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थप्पड़ लगाये जाते | कई बार तो मुझे मारा भी गया। सब मिलाकर १०७- 
र सुझ पर मार पढ़ी | एक चार तो मेरे चूतड़ों को कम्बल से दक कर 
मारा गया जिससे दाग न उभर आवें। एक बार में बेहोश हो गया | इस 
तरह मार से में कई बार बेहोश हो गया। मेरा नजरबंदी की श्रवस्था में , 
गंदी से गंदी गालियाँ देना तो सहज बात थी। यहाँ तक कि गांधी जी. 
झौर पशिडत जवाहर लाज् जी को भी गंदी गालियाँ दी जातीं। जब तक 
मुझे लाहौर के किले में रखा गया, काल कोठरी में ही रखा गया। मिलने 
जुलने तकन दिया जाता। गिरफ़्तारी के समग्र मैं जो कपड़े पहिने था, 
वे ही ठेढ़ू तक पहिने रहा। दूसरे कपड़े नहीं दिये गये। मार पढ़ने तथा 
उससे बेहोश हो जाने की बाते मेने डाक्टर से भी कहां और एक बार तो 
डाक्टर के सामने भी में बेहोश हो गया। नत्ो मुझे अपनी पत्नी मा 
परिवार वालों को ही पत्र लिखने दिया गया और न पंजाब के प्रधान म॑त्री 
को ही पत्र लिखने की अनुमति मिली | जब मेंने अनशन करने का निरचय 
किया तो डाक्टर के अफरारों से मिलने पर मुझे इस जेल में लाया गया।. 
मेरा बजन १६२ पौंड से ६६ पौंडः कम हो गया था। हालत नाजुक हो 
गयी । जब मुझे २१५ फरवरी १६४१ को एक अफसर के सामने पेश किया! 
गया तो मैंने सारी बातें बताई' और पंजाब के प्रधान मंत्री को पत्र तथा 
ह्ाईकॉ में दरख्वास्त देने की मांग की पर कोई सुनवाई नहीं हुई | जब 
खुफिया विभाग के सुपरिन्टेडेंट रॉविलसन (६.०७॥80॥) के साथ ग्रहमंत्री, 
मि० मैकडोनेब्ड जेल का निरीक्षण करने आये तो मैंने उनसे अपने वकील 
मि० कपूर से मिलने को इजजात माँगी, दहाईकोंट में दस्ख्वास्त देने की 
इच्छा प्रगठ की, पर उन्होंने इन सब बातों से इ'कार कर दिया और 
खुफिया द्वारा मेरे साथ दूशंस व्यवहार किये जाने की शिकायत तक नहीं: 
सुनी । इस तरह का नृशंस व्यवहार पंजाब के अन्य भागों में भी हुआ है। 

डाक्टर जयचंद्र विद्यालंकार के साथ भी ऐसा ही क्र व्यवहार हुआ है ।? 


इस प्रश्न के लिखने का उद्देश्य मिश्र जी का यह था कि पंजाब के 
अधान मंत्री तथा अन्य मंत्रीमण समझ ले कि लाहौर जेल में कैसाः 
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५ खमानुषिक व्यवहार होता हे । ये शासन सूत्र घारियों तक आवाज पहचान 
घाहते हैं, खुफिया इसमें बाधक होती है । 
श्र 
पंजाब काँग्रेस सोशिलिस्ट पार्टी के भूतपूक मंत्री श्री पूरनचंद आजाद 
ने लाहौर किले में शपने प्रति किये गये निक्षष्ट कोटि के श्त्याचारों के 
सम्बन्ध में सनसनी खेज अभियोग लगाते हुए कहा कि “खुफिया विभाग 
को यह ज्ञात है कि महात्मा गांवी ने ही सुभाष बोस को जापान श्ेजा। 
इस बात की पुष्टि करने के लिये मुझसे कहा गया कि गांधी जी मे ही भारत 
पर जापानी आक्रमण के समय श्री राजगोपालाचार्य को जापानियों से 
समभौता करने के लिये नियुक्त किया था।? श्री पूरनचन्द श्राजाद ने 
बताया है कि इस प्रकार के प्रइन उनसे घंटों तक पूछे जाते और खुफिया 
प्रलिस के प्रधान अफसर के सामने ही उन्हें दो हृष्ट पुष्ट आदमी घरीटते 
रहते | उन्होने बहा कि कभी कभी वे इस प्रकार लगशग़ १०-१० घंटे तक 
सीठे जाते और उन्हें गर्मी के दिनों में पानी तक पीने के लिये नहीं दिया 
जाता था तथा उन्हें शौच तक बरने के लिये इजाजत नहीं दी जाती थी । 
नहोंने आगे यह भी कहा कि उनसे यह भी पूछा गया कि क्या वायसराय 
की शासन परिषद के तत्कालीन सदस्य श्री० एम० एस० अणे वाह्तव में. 
कांग्रेस के आदसी है जा कांग्रेस हाई क्माएड को सरकार के भेद बताते हैं ! 
श्रीपूरनचन्द जी मे हाई कमाणड से प्राथना की है कि वह लाहौर जैल में 
राजनीतिक बन्दियों के साथ किये गये दुध्यंबहार ओर अत्याचार की जाँच 
के लिये एक जाँच कमेटी नियुक्त करे तथा इस बात का ग्रयत्त भी करे कि .- 
“अत्याचार का यह घर” हमेशा को बंद कर दिया जावे । 
| कक 
श्री० बाबूलाल पालीबाल ने जेल जीवन पर प्रकाश डालते हुए 
लिखा है--- 
“मैं लखनऊ जिला जेल से ता० १६ सितम्बर १६४५ को रिहा हुआ |, 
उस जेल के अऋस्पताल में मशेजों की कोई भी परवाह नहीं की जाती । मेरी 
आँखें ११० दिन के अनशन के कारण बहुत ही कमजोर हो गई थीं जिनकी 
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'आाँच सेन्ट्रल जेल के डास्टर ने की थी और ता० २० को मेडिकल कालेज 
जखनऊ मे भी मैंने जाँच करबाई। हरा जाँच में आखिं बहुत ही. कमजोर 
ताबित हुई । इसके अलावा दिल की घड़कन श्रनशन के पहिले से ही केंप 
'जैल में शुरू हो गई थी शरीर आज भा बदस्तूर जारी है । करीब चार महीने , 
से डाढ व दाँत में दद हो रहा है। कई बार डाक्टर से कहा गया लेकिन 
जसने कोई परवाह नहीं की । बल्कि बाबू युदगोलमसदास टणडन के पछुने पर 
यह रिपोर्ट उन्‍हें भेजी गयी कि भेरी हालत श्रच्छी है। में हस समय भी 
१६ पौंड कम हूँ। इसी तरह प्रतापनारायश सिगम की आँखे खराब हो रही 
हैं| उनके मित्रों ने कई बार सरकार ओर इंस्पेक्टर जगरल जेज्ञ की उनकी 
शाखों की जाँच कराने को लिखा किन अ्रभी तक जाँच गहीं की गईं है । 
निगम जी ने अपनी शॉसंों की जाँच अपने नित्री डाक्टर से कराने की आज्ञा 
चाही लेकिन उस तरफ कोई भी ध्यान लहीं दियावासा। झरैवामी बलराम 
पंप देवकली आश्रा शाहजहॉपुर-७ती कपर भ॑ बात से दद होता है 
आर | प्रायरिया' के कारण पीड़ा रहती है तथा वे छगजोर सी हा गये 
है लेकिंग फिर भी उर्न्हें नाश्ते के जिये जने शी दिये जाते हैं हाजोँ कि वे 
गहीं लेते। उक्त जेल भे खाना भी अच्छा नहीं दिया जाता है जिससे 
“>गी” क़ास के बंदियों का स्वास्थ्य ठीक लहीं रहूता  । ता० £ को “बी” 
क्ास के बंदी श्री सूरजनारायण पांडेय गोरखपुर ने खाना खाने के बाद के 
की तथा आज भी उनकी हालत बहुत ही खवरात है कैफिन कोई ध्यान नहीं 
दिया जा रहा है | “बी” अंशी के बंदी कैलाशपत्ति गुप्ता शी 3. गोरखपुर 
एवं श्री राषिलाल गुप्ता की तन्दुरस्ती ऐिरी हुई है। गरदार इंसराज के कान 
बढ़िरे हो गये हैं। श्री शिव्बनलाल सक्सेना एम० एल ए० और काक्रोरी 
व लखनऊ पड़यंत्र के बंदी श्री योगेश्चद्र चटजी की आँखें कमजोर हैं परन्तु 
इन गब लोगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है बल्कि जेल की 
गहारदीवारी और भी ऊँची की जा रही है जिससे इस “बी” क़ास के 
अंदियों को जो तादाद में तेईस है, स्वच्छु बायु तक न मिल सकेगो ।? 


आर! । 
... प्रोफेसर शिव्बनलाल सक्सेना अपनी जेल जीघनी का वर्णन करते हुए, 
लिखते हैं--- 


हक 


हक 


'हक्षिग के अल्य स्थान | [ शृ८ 


“२५६ महीनों तक मुझे फाँसी की कोठरी में रखा गया। २४ घंटे में मै 

१३ चंटे बंगरखा जाता था। फाँसी घर के सामने संगीने लिये ४ तिप्ाही हर 

सब फहरा देते थे। सरकारी कर्मचारियों को विश्वास नहीं होता था और थे 
स्वर्य दिन में आकर ताजा दिल्ला कर एक बार देख ही लेते थे । फिर भां 
परे पास सारे प्रांत के आन्दोलन की सूचनाएँ आता थीं और गोरखपुर जिले 
॥ रोज रोज का हाल चाल मालूम हो ही जाता था। सरकार ने तो मुझे 
गरवा डालने का मी प्रयत्न किया था किन्तु में जिन्दा पकड़ा गया । इसके बाद 
पुलिप ने मुझे फॉली की गजा दिलाने को वेष्डा की सागर वह भी व्यय रही | 
शाम्िर तंग झाकर अधिकारियों ने मुकक्रो लखनऊ जेल में भेज दिया। 
यहाँ जेब की द्वार १८ फीट मे २७ फोर ऊॉबी कर दी गयीं। मुझ पर 
जेट सादव - तत्कालीन गवन संयुक्त श्रांत की हतनी कृपा थी कि वे बुक! 
ध्रांत का विद्रोरी मं० ? कहते थे। जज महंंद॒य ने भुझकों १० साल की 
मजा दीथीपर शाप लोगों के प्रेष के बत्त पर में शाज बाहर हूँ । यदि 
शाप गहात्पा गांवी ओोर कांग्रेस के शादेशों के अनुतार कार्य नहीं करते तो 
पुछकी शाज मी जैल गेंहीबंद रना पटता। कियानों और सजदूरों पर 
किये गये जुल्पों भें एक एक का बदला जब तक नहीं ले लू गा, चेन नहीं 
होगा! ॥हागज गन्ज भाने में बातों के फड़े चोर चौर कर चार वालंटियरों 
को इस जुरो तरद पीटा गया कि सुखई सामक वालंदियर इस मार के कारण 
अर ही गया ।” 

[ + ) 

““मापण, घुघल्ी आम गोरखपुर जिला २ मई १६४६ अप्विद्ध समाज 
बादी मेता तथा श्रगर्त आन्दोलन के कश बारों में गे एक डाक्टर रानमनोइर 
जोहिया गे इच्चजीए४ मजदर दल के पभापति प्रोफेसर देरोल्ड ज्ञास्की को 
आगरा मेन्ट्रल जेल से लिखा था | उसमे जेल बातनाओ्रों का जिक्र करते 
हुए डाक्टर लोहिया कहते हैं---मैं यहाँ यह लिख दूं कि इस दरख्वात्त में 
मैसे आपकी बीती का पूरा वर्जन नहीं किया है। अब्वल्ष तो मैंने मद्दी बातों 
का सम्णेख ही छोड़ दिया है दूसरे अदालती दरख्वास्त का जरा सा दायरा 
और गेरी श्रत्प प्रतिमा के श्रनुत्तर यदि में उत निष्ठुरताओं का बशन करता! 


४] [ अगग्त सन छह का विप्लक 
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जो मुझे बर्दास्त करनी पड़ी हैं तो वह कुछु नाटक सा लगने लगता । शाशा 
थी कि अदालत में मेरी सुनवाई के समय में उनका वर्णन करता। में यहाँ 
कह देना चाहता हूँ कि चार महीने से अधिक समय तक एक ने एक 
तरीके से मेरे साथ दुष्यवहार किया गया। कई दिन और कई रातों तक 
में जागृता रखा गया । लगातार जगाये रहने की सत्र से लम्बी अवधि १० 
दिन की था | पुलिस द्वारा मुझे, खड़े रखने के प्रयक्षों का जब में विश 
करता तब चटाई बिछी फश पर झुके, गेरे हथकड़ी लगे हाथों और घुटनों 
के बल डाल दिया जाता यह सच दे कि में पी नहीं गया, न मेरे पाँव 
के अंगूठों के नाखूनों म॑ आलपीन चुमाई गई । भ॑ ठुलना करना भहीँ 
चाहता । पश्चिम के देश खासकर थूरोपीयन, मानव शरीर के श्रापेक्षाकृत 
झधिक शान के कारण, यदि झातंक से मलुष्य हद चेतन ने बन गया ६! 
ता समझ राकता ह कि सुझ पर क्या बं।ती होगी। किन्तु सार सार कर 
ओर लाठियों से पीट कर सुर्दा या अधमरा बना देते और मुँह में गंदा 
चीज़ें जबरदस्ती ठसने को ही यदि अत्याचार समका जाय तो यह सब कुछ , 
तथा इससे भी बुरी बाते हुई हैं| एक या दो उदाहरण, जो इस समय 
मुझे याद आ गये दे रहा हूँ । बम्बई प्रान्त के पुलिस भाने मे एक व्यक्ति: 
ने जहर खा लिया ओर एक आदमी युक्त प्रान्त की जेल के कूए में कूद 
पड़ा । गिरफ्तारी के बाद पिटाई के कारण अथवा दूसरे प्रकार के अत्या- 
बारों से जिन लोगों ने अपने प्राण गंवाये, उनका इसके सिवाय और लेख! ' 
जोख्या नहीं है कि इस देश के ३०० से अधिक जेल्ों म॑ से उड़ीसा के एक. 
ही जेल में भरे हुए लोगों की संख्या २६ या १९ तक मुझे ठीक याद 
नहीं - पहुँच चुकी थी | मेरे पिता जो दो हफ़्ते पहिले, बस गे मर गये, 
घरासना के नमक डिपो के शांति मय हमले में पीट पीट कर बेहोश कर 
पिये गये थे ।”? 
[ ६ 
सुप्रसिद्ध समाजवादी नेता तथा ऋारत आन्दोलन के सर्वोपरि कमान्डडर 
इन चीफ बाबू जयप्रकाश नारायण लिखते हैं-- 
“लाहौर फोट को भारत सरकार का “अत्याचार ग्रह” कहना चाहिये!) 


क्षण के झन्य स्थान | | श्पय, 
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- मुझे; १६ महीनों तक निरन्तर वहाँ काल कोठरी में रखा गया। इस अवधि 
- मे किसी से मिलने श्रथवा बाते करने की अनुमति नहों म्िल्ली । विभिन्न 
ग्रान्तों से खुफिया पुलिस के खास खास अफपर लाये गये थे जिन्होंने ४० 
ददिनी तक मारे प्रश्तों के मुफ्के परेशान कर दिया । प्रतिदिन १२ से २४ 
वण्टे तक मुझसे प्रश्न पूछे जाते ये। उन्होंने मुझे तथा काँग्रेस नेताश्रों को 
भ्रद्दो गालियाँ दीं। अन्तिम दस दिनों म॑ मुक्ले रात दिन कभी १ मिनिट के 
लिये भी सोने ने दिया गया। निबटने जाने के श्रतिरिक्त ओर कभी एक 
स्थान से दिलने डुलने तक ने दिया ! जब मैंने उनका प्रतित्राद क्रिया कि 
 धुके स्वच्छु हवा म॑ कसरत करने की आज्ञा मिले, तो बड़ी कठिनाइयों के 
बाद कसरत करने की सुविधा मिली | किसु उस समय भी मेरे हाथ बंते 
रइते थे । इसके अतिवाद में मैंने भूख हड़ताल की धम्रकी दी तब म॒झे 
आहोर फीट से स्थानाम्तरित कर दिया गया। लेकित शरोरिक आाक्र मण 
एबं बफ के टुकड़ों पर मेरे बेठाये जाने की रिपीय कतई गलत हैं |” 
[७] 

 बैर्स्टिर पुरुषोत्तम दास ज्रीकम दात बम्बई प्रान्तोय कग्रेत कमेटी के 
आदस्य हैं । उन्होंने अपने जेश के अतुमवों का वणन करते हुए 
' गलेखा है। 

“मुझे सबसे पहिले आठ भास तक पञ्माव की एक जेल्ल में बिलकुल 
अन्बेरी कोढरी में रखा गया था। जब मुझे एक जगद से दूनरी जगह ले 
जाते तो हथकड़ियाँ डाली जाती थीं। इसके बाद मुझे बदनाम जाहोर के 
किले में बन्द कर दिया गया ।?! 

“ब्म्बई सरकार की आज्ञा से में १६ नवम्बर १६४२ में ग्रिरफ््तार कर 
' लिया गया। इसके बाद मे तैन्टाक्रज पुलिस की हवालात में २ हफ़्ते 
रखा गया । इसके बाद मझे सशखस्म पुलिस को निगरानी में लाहीर सैन्द्रल 
 जैल भेजा गया। में लाहौर सेन्ट्र्न जेल में ५ दिसम्वर को दाखिल हुआ 
'था | एक हफ़्ते वहाँ रख कर कसमूर जेल भेज दिया गया। कसर जेल लाहोर 
से ३० मील दूर है। जब मुझे एक जेल से दूसरों जेल ले- जाने लगे तो 
मैने हधड़ियाँ पहिनने से इनकार कर दिया] आखिर पुलिस को हो दबनां 


शब्द | [ झगस्त सन ७४ का विष्लाद 
पड़ा । कमर जेल में कुल १६ वेरक हैं। जित बैरक भे मुझे जगह दी गई 
बहाँ मैं, एक झआाफीयर और एक नौकर ही श, इसके शज्ावा कोई भी नहीं 
था । इस मकार सुक्के बहां एकान्त में पूरे ८: भाह रखा गया। कायदे के 
आतुसार मुझे एक माह में दो मुलाकातों का हक था परन्त वास्तव गें श्री 
के० एम० मुन्शी को ही मुलाकात करने मे बड़ी कठिनाई पड़ी फिर म# 
उनसे मुलाकात न ही सकी इसके दाद मुझे यरवदा जेल भेज दिया गया 
जहाँ से मैं मुक्त हुआ |”? 

“जेल में कैदियों के साथ पशुओं जैगा बताव किया जाता है। जेल 
में ६६ फी सदी ऐसे ही झाफीसर तैनात किये जाते हैं जो व्यभिचार तथा 
बृसरे झवगुशों में खूब प्रसिद्ध पा चुके हैं। इन जालिमों के हाथों कैदियों 
को साधारण सी बातों पर कष्ट केलने पढ़ते हैं। जेल्लों मं दवाई की कोई 
भी व्यय स्थान नहीं है । यदि कैदी अपने ही पैसे से दवादारू का प्रबन्ध 
कराना चाहे ता वह भा नहीं करने दिगा जाता। जेल के दबाखाने 
मामूली से मामूली भी दवाएँ नहीं मिल पाती |” 

“बसे तों बम्बई की पुलिस ही जनता को जेल में सताने के लिये किसी, 
से पीछे नहीं ६ पर छाहोर तो जीता जाग्ता नरक ही है। जब के० एम०- 
मुन्शी ने जेल सुपरिस्टेन्डंट से मेरे मिलने की इजाजत चाही तो उसकझे' 
अपनी असमथता प्रकट कर दी |?! 

“हमने बेलसन कैम्प-. 4 0]:०3, ('॥॥]- के जानवरों का हाल 
खुना है पर लादीर जेल बेलसन कैः्प से किसी बात में पीछे नहीं। लाहौर 
सेल का एक आफीसर अपने राह्ययकों के साथ नमी नग्मी तर्जा' से राजनीतिक 
कैदियों को सताने के लिये प्रधिद्ध ही है| मुझे वहाँ कई पीड़ित कैदी और 
नजरबंद मिले । उनमें से एक बिहार के प्रमुख काँग्रेसी पंडित रामनंदस' 
मिश्र जा थे। उन्हें लाहौर किले में ६ मास तक रखा गया। उन्‍हें छः 
माह तक एक ही कमीज और पाजाम में रखा भया था। मिश्र जी मे 
उन पर जो जा जुद्म हुए थे उनका वर्णन किया । उनको सुनकर कठोर से. 
कोर ब्यक्कि के भा रोगर खड़े हो जाते हैं |? ह 


दक्षिण के अन्य स्थान ] हर 
है | 


[ ८ ] 

पंडित देवकीनंदन जी दीक्षित बनारत जिला कॉग्रेत कमेटी के भूतपू् 
खरध्यक्ष हैं। आप अ्रभी-श्रभी जल से मुक्त हुए हैं वे अपने जेल जीवन 
का वन करते हुए लिखते हैं -- गे १४ जुलाई १६४२ को गिरफतार किया 
गया और ७ बष कैद एवं नजरबदी की रुजा दी गई । मजिस्ट्रेट ने मुझे 
3 क्लास दिया. किंतु एक व के बाद भ॑ बिना किसी अ्रपराघ के “बी?! 
मे “सी? में बदल दिया गया। शाथ ही तनन्‍्हाई में रहने की आज्ञा हुई | 
बनारस सेंट्रल जेल के सुपरिम्टेम्डेंट श्री हाम्सवर्थ ने सरकार से लिखकर भेरा 
बलास तुड़वाया । उक्त झाशा का मैंने विरोध किया। फल स्वरूप मेरा 
तग्रादल्ा फतेहगढ़ संद्रल जैल भें कर दिया गया। जघ में फतेहगढ़ जेल 
पहुँचा तो मुझे वहाँ के सुपरिन्टेन्देम्ट फरोडम शाइब के सामने पेश किया 
गया । उसने गाली देते हुए भेरा स्वागत किया | मैंने इस पर आपेत्ति की" 
तो उसने मुझे “कुत्ताधर! नामक एक सेल में बन्द करा दिया और तीन 
महीने के लिये मुझे डंडा बेड़ी दे दी। इसके बाद हथकड़ी भी लगा दी ६ 
जो केवल खाने के समय खुलती थी । सुपरिन्टेल्डेन्ट के उक्त व्यवहार से 
छुल्ध होकर हमारे ७ और साथियों ने एक दिन विरोध प्रदर्शन किया, 
कलनश्वरूप उन्‍हें चक्‍की को राजा मिली | उन्होंने चक्की पोवने से इगकार, 
किया और अनशन कर दिया। यह अ्रवशन ७ दिनों चला। इसके बाद 
#प सभी झलग अलग कोठरियों भें बंद कर दिये गये ।?? 

#इस निरंकुशता से च्लुब्ध होकर हमसे यह निशुचय किया कि अपने से 
ने हम गाड़ी पर चढ़ेंगे और न कोई काम करगे | फलस्वरूप हम दोनों को 
रस्यों ये बॉधकर प्हेटफार्य पर घसीटा गया और ट्रेस में चढ़ाया गया ।” 

“लखनऊ जेल में हम दोनों ही पनहाई में बन्द कर दिये गये | तन्हाई 
के जीवन के प्रथम दिन हमारे उसमें आते के दो घम्दे बाद तन्हाई का 
दरवाजा खुला और मम्बरदार घुस गये । उन्होंने मेरा सर पैर के बीच बाँध 
दिया और मारना शुरू किया। इसी तरह तीन दिन तक प्रात/काल दोपइर 
ओर सायंकाल हमें शिक्षा देने के लिये ये नम्बरदार आरते थे, इसके एनज 
थे मुख्से “हजूर सरकार” कहलघाना चाइते। लेकिम वे जब इस प्रयक्ष में: 
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असफल रहे तो चोथे दिन सरदारो लात थबुतल डॉग? लेकर आया ओर 
मझ पर छोड़ दिया । वह भके गिराकर सीने पर ब्रेठ गया और गला 
पकड़ने लगा फल्लस्वरूप में बेहाश हो गया मके अस्पताल मेज दिया गया । 
वहाँ पर मके मालूम हुआ कि सरदारी लाल ने इस बुत्नछँग को' के दिनों के 
भयभांत करने को ही पाल रखा है ।?? 

“७ मई १६४५४ को फतेदगढ़ जेज्ञ के सुपरिल्टेन्डेम्ट ने मुझे बुवाथा और 
कहा कि आपका तबादला यहाँ से लखनऊ जेल में हो गया है, मेरे साथ 
श्री राधाकृष्ण का भो तबादला हुआ । तबादला हुफ़्म के बाद खुफिया 
विभाग के इन्स्पेक्टर श्री शर्मा ने हमसे कहां कि सुपरिस्टेग्डेम्ट पुलिस की 
आज्ञा है कि आपको रख्ता बाँघकर एवं हथकड़ी बेड़ी लाकर लखनऊ 
भैजा जाय। मैंने कद्दा कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। इतना कहा था 
कि ३० नम्बरदारों ने दम दोनों को चारों तरफ से घेर लिया और मारना 
आरम्भ “ किया । फल्नस्वरूप हम बेद्दोश हो गये। जब हम लोग होश में 
आये तब हम लोगों ने अपने को स्टेशन पर रस्ता एप बेड़ी मुक्त पाया 
इाक्टर भी हमारे साथ था ।? 

ह 7 

श्री रामैन्द्रवर्मा नामक एक भूवपूव' नज़र बन्द ने “अमृत बाजार 
पत्तिका” के प्रतिनिधि को मलाकात देते हुए कह 

“कोई साढ़े चार साज्न पहिले मुझे गिरफ्तार किया गया और 
प्रिजनर की तरह लखनऊ में नजरबन्द ,कर दिया गया। संत समय मेँ 
प्रान्तीय किसान संघ का संगठन मंत्री था | मैंगे कई बार यहू जानने की 
चेष्टा की मेरा आखिर कुसूर क्या है ? परन्तु अधिकारियों ने कमी भां कोई 
उतर नहीं दिया । जैसे सरकार ने सैकड़ों दूसरे मामले फर्जो तैयार कर जिये 
ये, बसा ही मेरा भो मामला था। सेरा भी ऐसा हां मामला था जो शुरू 
से आखिर तक फर्जी था | जब बिना अपराध बताये या मुकदमा चलाये 
लोग नजर बन्द किये गये तो भारतीय प्रेस में खूब हलचल मची आखिर 
मन समझाने को सरकार ते मि० सर्फी बम्बई हाईकोट के भूतपूर्व जज, तथा 
मि० हरपाल--संयुक्त ग्रान्त के रेवेन्यू बोढ के एक सदस्य--की एक कमेंटी 
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बनाई और उसने मजर बन्दों के मामलों, उत्तकी जायदाद आदि की जाँच 
करके सरकार की रिपोट का पर नताजा कुछ भा बरासद नहीं हुआ । यह 
जाँच करा जब बैठी उत समय में फतेहगढ़ नजर बन्द कैम्य में पहुँचा 
देगा गया था | यह याद रखने योग्य बात है कि महायुद्ध के आरम्म होते 
ही देवल। जो अजमेर से ४० मीज दूर है--में मजर बन्द कैम्प कायम 
किया शथा | यह कैम्प सुनिया की तमाम हलचलों से दूर--हर तरह से 
कटा हुआ भाग था। सरकार का इसमें सफल्लता भी मिलों । मेरा भाई 
कामरेड बीरेन्द्र वर्गा, जा महायुद्ध के आरम्भ होते ही पकड़ लिया गया 
था दूसरे संयुक्तप्रान्त के साथियों के साथ देवली कैम्प भें ही मैजा आया । 
मरे नाम की भी देवली भेजे देने के तिमित सिफारिश हुईं; देवली भेजने 
की ग्रस्तावना का आरम्भ करते हुए मु के पहिले लखनऊ सेम्ट्रल जेल पहिला 
मुकास बरार दिया गया था । 
आगरा सेन्ट्रज्ञ जेल भे मु्के ३० अन्य नजर बन्दों के साथ ऐसी वैरक 
में रखा गया जहाँ बूसरे लोगों का बिलकुल भी आमदरफ़्त नहीं था । मेरे 
साथ अ्रश्चिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के विदेशी विभाग के इश्चाज़ डाक्टर 
केसकर, राजकुमार सिंह --मृतपूव काकोरी के कैदी, मन्मथ नाभ गुप्त, विजय 
कुमार मिंद लाहौर पड यन्त्र केस के अभियुक्त डाक्टर अक्यासनद जो १४ 
'आर्पों' वियेना में रह सुके थे --थे पर एक ही बैरक के बूसरे भाग में रहते 
हुए भी हम एक दूसरे से बोल नहीं ककते थे। उस समय वहाँ श्रा 
मलखान सिंह ॥. ॥.' ४, के साथ आचार्थ नरेन्द्र देव भी थे जो यूरोपीयत्त 
'बैरक में रखे गये थे | 
“आचाय नरेन्द्र के छूटने के बाद उन्होंने हमारो कष्ट कहानी अखबारों 
में भी प्रकाशित कराई पर कोई लाभ नहीं हुआ |” 
“हमको देवी भेजा जाने वाला हो था कि देवली में श्राम्म हड़ताल 
दी गई | यहाँ तक कि महात्मा गाँधी को बहुत ही जोरदार शब्दों में उल 
, कैम्प के खिलाफ लिखना पड़ा | नतीजा यद् हुआ कि देवली कैम्प सरकार 
ने बन्द ही कर दिया। देवली कैम्प के टदते ही सभी कैदियों को अपने 
अपने प्रान्तों में रवाना कर दिया गया | यू० पो० भें इसके परिणाम स्वरूप 
कान १६ 
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दो कैम्प सरकार के नये कायम करने पढ़े क्‍योंकि जो देवजी भेजे जाने 
वाले थे, वे तथा देवली भें जो पहिले से विद्यमान थे उन सर्भी का प्रब्न्ध, 
आवश्यक था | इस तरह फतेहगढ़ कैम्प और बरेली कैम्प का उदघाटन 
हुआ । इन कैम्यों के खलते ही युत्ा प्रान्त के तमाम खतरनाक बोदी वहाँ 
एकन्नित किये जाने लगे |! 

“बरेली कैम्प में वे ही नजर बन्द रखे गये जो रुरकार की नजर म॑ 
जाकई कम्यूनिस्ट थे | इसो समय कम्यूनिस्टों के संगठन ने “जनता का' 
युदू” का नारा बुलंद किया | फतेहगढ केम्प में वे लोग रखे गये थे जिन्हें 
रसुकार “जनता के युद्ध” की श्रेणी से बाहर समभती थी। कीन रूच्चा 
व म्यूनिस्ट है और कोन नहीं (--इस बारे में सरकार ने बहुत ही गलत 
घारणा बना रखी थी। इसीलिये फरतेहगढ़ में फावड्ब्लॉक, रायटिस्ट तथा 
दूसरे उग्रदलल के लोगो को रखा गया था | बोली जेल मे भी कुछ ऐसे 
व्यक्ति थे जो "।९॥।७१४७ ७५ 8)7? में विश्वास नहीं करते थे। इसका सीधा! 
मतलब यही है कि सरकार ने नज़र बन्णों के वर्गीकरण के लिये जो भी. 
धारणा बना ली वही सही थी ।? 


“बरेली और फतेहगढ़ कैम्प ने दो तीन साल का अपना एवतः इति 
हास निर्माण किया है। फरतेहगढ़ बहुत पहिले से दी भारतवर्ष का काला 
पानी कहलाता है ।जो फतेहगढ़ जेल में रहे हैं वे जानते हैं कि यह जेल 
भी एक अच्छा खासा नरक ह। यहाँ को बात भी विसी प्रकार बाहर नहीं, 
जा सकती | “सी कलास के कैदियों के साथ कि भेजाने वाले दुब्यबहार के 
कारण १० साल पहिले इसी जेल भे मरश्णन्द्र नाथ बेनर्जो नाम के एक 
ग्रसिद्ध ऋान्तिकारी वे यहाँ विरोध स्वरुप अनशन किया था। उन्हें किसी 
भी प्रकार को डाक्टरी मदद नहीं दो गई। इस कारण वे यहीं शहीद हुए 
थे | यह बात वई सहीसों तक जनता को भालूम नहीं हो सकी थी ।?? 

“यह सौभाग्य की बात है कि इस बंध बरेली कैम्प का रिकाड' बिगड़ा 
नहीं । इस बार यहाँ पर कोई झत्यु नहीं हुई। १९४५ में सिफ एक मृत्यु, 
जी दीवन दिह की हुई। बरेली जेल जितना मृत्यु के लिये बदनाम नहीं है 
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सससे ज्यादा वह अत्याचारों जुल्मों ओर पाश्विक छृत्पों के लिये नरक से 
नी अबतर माना गया है।” 
,... “कनेहगढ़ सेन्ट्रल जेल में एक दिन हमें जाँच कमेटी का फैसला सुनाया 
आया । हमें बताया गया कि हम क्‍यों गजरबंद किये गये हैं। मुक पर जो 

बाज लगाये गये वे निम्न हैँ--- 

१---मैं कम्यूनिस्ट संघ का मेम्बर हूँ । 

२ -में फारवड ब्लॉक का मे्यर हूँ । 

३- मैं !0. 8. ! का मेम्बर हूँ। 
और ४ में शुवक्र संध का मेम्बर । 

मुझे अपना पत्ष समथन करने का अवसर नहीं दिया गया। यह ती 
बच्चा भी जान सकता है कि एक डी व्यक्ति किसी भी एक संस्था का सदस्य 
हो सकता एक ही व्यक्ति चार यंस्थाञ्रों का मेम्बर नहीं रह सकता | 
हाँ यह भी ठीक है कि एक व्यक्ति जो युवक संघ का मेम्बर है बह शेप तीमों 
संस्थाओं में से किसी एक का सदस्य हो सकता है क्योंकि युवक संघ कोई 
गार्ट नहीं महज अपने विचार प्रगट करने के लिये एक प्लेट्फाम भर है। 
सरकार की सी० आई० डी० भी क्रितनी जाहिल है कि वह उच् चारों 
संस्थाओं की नीति, काय परणाला एवं ध्येयों को रत्ती भर भी नहीं जानती । 
जानती है तो सिफ इतना ही कि ये चारों संस्थाएँ खतरनाक है। सरकार के 
सी० आई० डो० की नजर में चारों संस्याद्रों के सदस्य अवश्य ही सयानक 
कीठाणु हैं। एक एक करके सभी को उनके ग्जीबों गरीब अपराध सुना 
दिये गये इममें से विफ मन्मथनाथ गुव नहीं बुजाये गये क्योंकि इन संस्थाश्रों 
से सम्बद्ध होने के साथ साथ वे जेल एक्ट की ४२ दफा के अ्न्तरगत 
आपराधी थे ।” 

[ १० ] 

१६४२ के आन्दोलन में श्राचाय श्री रामचरणुसिंद “तारथी” साहियह 
शास्त्री पटना कैम्प जेल में बन्द थे। उन्होंने वहाँ की हाह्यकारमयी गाया 
ख़स प्रकार लिखी धै-- 


हक] [ अगस्त सन ४४ का विप्लय 


। दन्धा 


“पटना केम्प जेल में जितने भी बाड हैं उन सभी में--हवा के लिये 
कहीं भी खिड़की नहीं हैं जंगली जानवर भी अकसर “हवादार” फिजड़ में. 
ही बंद किये जाते हैं । लेकिन वहाँ ता एक छोटे से बा एक सी तक बंदी 
लाठी के बल पर बंद कर दिये जाते थे|। लाख विरोध करने पर भा कहीं. 
उनकी सुनवाई नहीं होती थी । जिस वाड' में कठिनाई से ४ और » क्वार 
के २० बास बंदी रह रुकते हैं, उसमें एक सी आअभागों को बंद कर. देना 
एक अनोखी घटना हा है। लोगों को लाठी के बल पर ही बंद किया जाता: 
था | श्र सब डर के मारे बंद भी हो जाते थे। लाठियों के सामने उन: 
आश्राग बंदियों का आत्मा भर गई थी। स्वाभिमान विज्ष्ट हा चुका था; 
रुफ़ तन तो थे हा नहीं कि उनके लिये यथेष्ठ वाड का प्रग्रन्ध किया जाता । 

ठ की चिलचिलाती लू भें उस टीन के बने वाड मं लोग वे मीत मरते, 
रहते थे ।?? 

“तीन महीने में एक बार कैदी काड लिख सकता था और एक ही 
काड अपने सगे रूम्बन्धियों से पा सकता था और एक ही बार अपने सरे 
सम्बन्धियों से मिल सकता था । लोग छुपरा, चम्पारन, मुजप्रफरपुर, पूर्णिया, 
भागलपुर, हजारीं बाग, राँची; सिंह भूमि और मानपध्रूमि से कचे से साग 
सत्तू लेकर अपने भाइयों, पुत्री तथा मिन्रों से मिलने आते थे उन्हें भी बहुत 
तकल्लीफ दी जाती थी। कभी कभी ६-६ माह के लिये काड' और मुलाकातें 
रोक दी जाती थीं। इसका परिणाम यह होता कि दूर दूर से आये हुए. लोगों 
को ब्यथ भें परेशान होना पड़ता था। “सी” अणां के बंदी को हमशा ही 
कंटका कीश परिस्थिति से हमेशा संघप्र करते रहना पड़ता था । 

लाठी चाज की गाथा भी बहुत ही कारुणिक एवं दयनीय है, एक तो 
अहिंसावादियों को जंगली ओर बनैले पशुओं की तरह पीदना मानवता के 
साथ विद्रोह करना दे | कोई भी सरकार इस तरह के झमानवाय काय आज: 
भी अपने देश के राज बंदियों के साथ नहीं कर सकती और न कर पाती ह |. 
फिर पविन्न त्योहार के अवसर पर वो ऐसा करना और भी घातक एवं पाप 
है पथ्ना कैम्प जेल में रविवार को लाठी चाज होना नियम सा हो गया था $ 
बविवार को लोग उपवास करते और एक समय जरा स्वाद और द्वास्थ्क 


वक्षिण के अन्य स्थान ] [7.६३” 


को ठीक करने के लिये बिना गमक के भोजन करते। और उस दिन का 
हलवा कैम्प जेल भर में विख्यात हो चुका है| बाड़ रों की णद्ध दृष्टि उस 
इलवे पर जा बैटती थी | लाठी बाज बरने से बंदियों को तो भुखा रहना 
पड़ता और वाड रो से उसे स्वाह्य करने भें सरलता और सुगमता हो जाती ! 

इधर लाठी और उधर लूट दोनों एक ही साथ। फिर तीन चार ब्र॒ ता 

इतनी निदयता के साथ लाठियाँ चली हैँ जिसके समक्षु मानवता बेचारी' 
सिसक सिसक कर रिफ रो भर सकती ह । हमारे तो शरीर के रो आज भी 
खड़े हो उठते है। लफ | इतनी नियता के साथ कहीं मानव पर लाठियों: 
की वर्षा हो सकती हैं । एक बार नगकूर्सिह नामफे कैदी को एक जेल हे 

दूसरी जेल में मैजना था | बहुत दिनों तक बहीं रहने से उसये उस जेल को 

छोड़ना उच्चित नहीं समझा। इसलिए उन्हें बल्ल पूबक अ्रतिरिक्त रुशख, 
पुलिस बुलाकर पटना कैम्प जेल छोड़ने को बाध्य किया गया। और उस 

दिन इतनी लाटी चली कि लोग उस अमानुप्रिक बर्ताव से खीज कर 
गोलियों मे मरणगा अधिक अ्रयस्वर रामभने लगे। हजारों वी संख्या भें. 
घोड़े दौड़े लोग फाटक की और चढा पढ़े और अपनी-अपनी छातवी सलोल 

दी | उस दिन उस अत्याचार के प्रतिरोध में लोगों ने भोजन करना भ। पाप 

समझा । दुबारा २८६ जनबरी १६४३ को ल्लाठियों की वर्षा हुईं जिसमे हिन्दी 

विद्यापीठ के सम्मानित अध्यापक पंडित पंचानन जी मिश्र बुरी तरह पौटे . 
गये। रात्रि में बार्ड में घुसकर बंदियों पर लाठियाँ चलीं। होली के अवसर 

पर भी इसी तरह लाठियाँ चली हैं जिनका शिकार इन पंक्तियों के लेखक 

की भी होना पड़ी। | अगर उस दिन देनिक “आज" के सहकारी राभ्यादक 

के पास नहीं झा गये होते तो हमारे तो प्राण ही निकल गये होते । करीस- 

करीब उस रात्रि भेंदोंसी व्यक्ति पीछे गये। और एक बार जब खाने में 

ज्ोगों को चार छुर्टॉंक चावल दिया जाने लगा तो क्षोगों ने उसका एक ' 
स्वर से विरोध किया और कहा कि इतने कम चावल में हम लोगों का पूरा 

भोजन नहीं हो सकेगा। इसके लिये भी लाठी चल्ली | उस्त दिन भी लोगों ' 
की इतना पीटा गया कि कराई भी किसी पशु वो इस बेरहमी के साथ भहीं... 
भीठ सकता ।! 


'श्हछ ] [ अगस्त सन ४२ का विप्लय 


“पीसी भी घटनाएँ हुई हैं जिनमें कलर शाइब को ओर उनके अंग 
'रक्षकों बेंतों और जूतों का प्रहार करना पढ़ा है। पथ्ना केग्प जेल में जब 
'जैेल के अधिकारी से कुछु कहना हांता था तब उसके लिये सतताह में एक 
बार “फाइल” लगाया जाता था जिसमें बंदियों को जेल अधिकारी की 
प्रतिष्ठा के उह श्य से उठकर खड़ा हा जाना पड़ता था। नई दुनिया के 
वूसरे और चौथे वाड में जब फुशर साहब पहुँचे तो दो नम्बर के बच्चों ने 
खड़े होकर उनका सम्मान नहीं किया | फलतः फुज्ञर साहब का पारा गम 
हो उठा। और स्वयं उन्होंने मासूम ओर सुक्रुमार बच्चों को बुरी तरह से 
बतों से पीटा | चार नम्बर म॑ तो हमारा ही वाई था जिसमें श्री ग्वधविदयारी 
'सिंह को इतना पीटा गया कि उनका शरीर छुज्लनी हां गया जिससे खून की 
आअजस्त्र धारा प्रवाहित होने लगी ओर फुलर साहब के अज्ञरक्षक्रों ने चन्दे- 
इवर नामक युवक को जूतों से पीटा | वह युवक हँसता रहा ओर वार्डर उ्े 
'पीदते रहे । हमारी इच्छा हुई कि ........! किन्तु फुशर साहब की बंत पीठ पर | 
रमण बाबू को भा बेंतों या लाठी से बढुत पीट गया | लातों और तमाों 
का प्रयोग तो एक साथारए-सी घटना थी। यदि मेरी बातों में थीड़ा-सा 
भी असत्य हो गो मुझ पर सुकदमा चलाया जा सकता है। हमारा दावा 
है कि इस तरह के कुकृत्य सिफ सी अ्रंणां के बंदियों के साथ ही किये 
जात॑ ६ |?! 


“कुछ बन्दियों को मैंने यह भी देखा कि उनके पाँवों को पशु की तरह 
ज्ञोहें के छड़ों से बाँध दिया गया था जिससे चलने में, कपड़े बदलने मे 
झसीम पीड़ा होती थी। सोने में करबण लेते वक्त तो उनके दूत को देखा 
ही नहीं जा सकता था। एक सन्यासी को जेल कर्मचारियों की निन्‍दा करने 
के कारण दो सताह तक तम्हाई में पाँव को लोहे के छुड़ों से बाँध कर छोड़ 
दिया गया था। पदाततों बंदियों के साथ ऐसे कुकर्म हुए ।!! 

“काम करने पर ही किसी को अधिक भोजन मिलता था। जिन्हें पूरा 
भोजन करने को नहीं मिलता था उस सभी के पे८ भरने के लिये “मकड़ी 
का घाट” का निर्माण कर लिया था जहाँ जाकर लोग सिर्फ माँड़ पीते थे |. 


बलिया के शहीदों को नामावत्नी ] [ २६५ 


गजाघर नामक किसान नेता ने तो प्रतिदिन अपने वाह के लिये दो बास्टी' 
माँड़ सुरक्षित रखना धर्म ही मान लिया था !”? 

“पाक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने के लिये पास-पं.८ की आव- 
श्यकता थी। श्री! शिवशंकर सहाय जी सिर्फ फुल्र साहब से एक कार्ड 
माँगने पर बेतों से पाठे गये थे । २६ जनवरी के लाणचाज में वे बुरी तरह 
गीड़े गये | थे इस कदर धायल हो गये थे कि उन्हें बाद में कई दिनों तक 
शुस्पताल सेवन करना पढ़ा ।7 


बालिया के अमर शहीदों की नामावली 
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» खखा विंथार ३० पर | 4 
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शट्डूर भर ३० 
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गीरों सुनार पद 
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तुर्तोपार 
मिश्रोन्नी 
बॉस डीह 
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भरौली 
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बाॉसडीह 
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फरारी से मृत्यु 
गोली से मारा गया 
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गाली से मारा गया 


जेल भें गण 
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गोली से मारा गया 
जैज भें मरा 
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झुरजलाल श्प 
कोशल्याकुमार सिंह ३५ 
बसन कोहरी श्८ 
मिम्रयकुमार राम १६ 
भीम अहार श्र 
छुटदराम श्प 
'शमबृक्षराय श्ष 


अर्गभाराम सुभार १८ 
ऑक्तिनाथ तिवारी. २५ 
पैशिवर्शम तिवारी... २० 


अमदेव गिञर श्द 
शमप्रसाद उपाध्याय २६ 
पविदापति ग्रोंड' श्ध् 
मैनेजरसिंह भ्ष 
'बिकीराम 'श्ह्‌ 


शमदेव कुम्हार १६ 
आदाधर पंडिय 8० 
'फंधांरी जानकी... १३ 
आमनंगीना शर्मा ४० 


श्ई 
धेफ 


की शलराम 
खुधन इलवाई 


गाँव 
चलिया 


| २६७ 
विचरण 


गोली से मारा गया. 


नारायणगाद बैरिया गोली कांड में मारा गया 


गोम्डिया छुपरा 
99 
भगवानपुर 
बेरिया 
7 


१9 


बहुआरा 


मुरार पद्दी 


शुमनथवी 

अदिपुर 

मिल्को 

ग़ुदरीराय का टोला 
ओपालपुर 
सोनबसरा 
दबापसरा' 

बैकवा 


किशोर. धीमारी में. ही जेल : 


शौबे छुपरा | रे 
नरही 


टट। 


जेल में भरा 
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से छूटने पर गोली 
से मारा गया 


गोली से मारा गया 


भूल सुधार 


इतनी बड़ी पुस्तक के अ्रत्यन्त ही आत्प समय में छुपने तथा इलाहाबाद 
में समय समय पर होते रहने वाले दल्लों से उत्पन्न प्रेस कर्मचारियों की 
मानसिक उद्विग्नता एवं अव्यवस्था वश पुस्तक में कुछ खेद जनक भूलें रद 
गई है। सहुदय पाठक दया करके इस पत्रक के अनुसार पढ़िले पुस्तक को 
मुघार लें ! ह 

१-- पृष्ठ ७० के बाद ७९ प्रृष्ठ तक फोलियों में ग़लत छुप गया 
सिलसिला ठीक सम । 

२०-पृष्ठ ८५, से कैकर पृष्ठ ६१ तक हर पेज के ऊपरी कीनों पर राब- 
टॉइय्ल की जगह “बंगाल प्रान्त” छुप गया है। उसके बजाय इर पेज पर 
“खासाम प्रान्त” समझो । 

३-- बलिया के शामर शहीदों की नामावली” आखिर एप्ट सख्या' 
२१९५ में, दे दी गई। ह 

४--+ वीर कुंवरसिह को जन्म-भूमि में दमन? श्रध्याय जो ४५5 ११६ 
से १६८ तक छुपा है, वह बिहार प्रान्त में चाहिये था, ग़लत्ञी से संयुज्षभासतः 
में छुप गया । पाठक दया करके सुधार कर हे | 

ह --प्रकांशक 


